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सम्पादक और अनुवादक 
अचध किशोर नारायण बी० ५० ( झॉनर्स-) 





अकाशक 


क्‍ महाक्षोपि सभा, 


बनारस ह) .. 


सारनाथ, 


अकाशक 
मिन्ु संघरत 
मन्तरी, 
अहाबोधि सभा, ऋषिपत्तन, 
सारनाथ ( बनारस ) 


मूल्य १ #) 


मुद्रक 

श्रीनाथदास अग्रवात्, 
यइम टेबुल प्रेस, बनारस | 
.. बई३-१-४६ 


प्रकाशकीय निवेदन 


हिन्दी पाठकों के सम्मुख महाबोधि अथमाला का यह पुष्प 
धम्मपदः--मूल पालि, संस्कृत छाया, हिन्दी अनुवाद-...उपस्थित 
करते हमें बड़ी प्रसन्‍नता हो रही है। पुस्तक के मुद्रणार्थ लंका की 
श्रद्धालु बौद्ध उपासिका वरकाउल्ले कुमारी हामी ने ५००) रु० का 
दान दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि बुद्ध-धर्म-संघ के त्रिरत्न के 


आनुभाव से आप का कल्याण हो | 


द विनर 
३ ४-प्य- ४६ भिन्नु संघरत 

द .. मन्‍्त्री, महाबोधि सभा, 
सारनाथ बनारस | 
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नमों तस्स भगवती अरहतो सम्मासस्जुद्धरस 


प्राक्षथन 


बौद्ध संसार में 'धम्मप्द का महत्व और प्रचार उसी माँति व्यापक है 
जैसे भारतवर्ष में गीता? का। लाखों श्रद्धालु बौद्ध नित्य प्रति घम्मपद” का 
पाठ करते हैं, और इसके अमर संदेश से अपने जीवन में प्रेरणा ग्रहण करते 
हैं। मूल पालि श्लोक इतने सरल और मर्मस्पर्शों हैं कि हिन्दी प्राठकों को 
ग्नायास जीम पर चढ़ जाते हैं | पालि तिपिटक के विशाल साहित्य में 


[0 


ववम्मपद! का क्‍या स्थान है यह निम्नलिखित तालिका से प्रगट होगा-- 





तजिपिटक 
दिन नििलल टीम अल जम. 
। हे 
१ सूत्रपियक २ विनशथपिटक ३ गभिधघम्मपियक 
| __ 5 
१ पाराजिक १ धम्मसंगणि 
२ पाचित्तिय द २९ विभंग 
३ महावग्ग ३ धातुकथा 
४ चुल्लवग्ग... ४ पुर्गलपञ्ञत्ति 
५ परिवार. ५ कथावल्थु 
६ यमक 
७ पद्ठान « 











| | 


१ दीध २ मज्मकिम ३ संयुक्त. ४ अंगुत्तर ५ खुंदक 








निकाय... निकाय निकाय निकाय... निकाय 
(१ ) खुदक पाठ (६ )निमान नतद्यु (११ ) निद्देस 
(२ ) धम्मपद (१७ ) पेतवतल्थु ( १२ ) पटिसम्भिदा मर 
( हे ) उदान (८ ) थेर गाथा ( १३ ) अपदान 
(४ ) इतिवुत्तक ( ९ ) थेरी गाथा (१४ ) बुद्धव॑स 
(५ ) सुत्तनिपात. ( ०१ ) जातक ( १५ ) चरिया पिटक 


इस तरह, धस्मपद्‌ जिपियक के सूत्रपिग्क के खुदक निकाय के 
प्रन्द्रह पन्‍्थों में से एक है । क्‍ 

भगवान बुद्ध के उपदेशों का सर्वोगीन संग्रह 'धम्मपद! जैसी और 
कोई पुस्तिका नहीं है। इसका अधिक से अधिक प्रचार हो इसमें 
राष्ट्रका कल्याण है | 

अपने प्रिय शिष्य उपासक अवध किशोर नारायण बी० ए० की 
इस प्रथम रचना को देख कर बड़ा हर्ष होता है। हम आशीर्वाद करते 
हैं कि निरत्न के अनुभाव से वह-दीर्घघीवी हो ओर शासन की अधिक 
से अधिक सेवा कर सके । 

कुछ ब्ष पूर्व. श्री महापरिडित राहुल सांकृत्यायन द्वार लिखित 
'धम्मपदः का ठीक ऐसा ही संस्करण महाबोधि सभा द्वारा प्रकाशित 
हुआ था.। उसके समाप्त हो जाने के बाद से मूल पालि श्लोकों के 
साथ संस्कृत छाया की बड़ी मांग थी। प्रस्तुत पुस्तक उस अभाव की 
पूर्ति करती है । 

हिन्दी अनुवाद सुन्दर हुआ है। किंतु संस्कृत छाया को दूसरे 
संस्करण में पूर्णत: शुद्ध कर लेना आवश्यक है । 


भिक्षु जगदीश काश्यप 
द पालि अध्यापक, 
श्यू-८-४ हिन्दू विश्वविद्यालय, 


काशी । 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्बुद्ग स्‍्स 


वम्मपद 
१--यमकवग्ग 


स्थान---आवस्ती व्यक्ति-चकक्‍्खुपाल ( थेर ) 


१--मनोपुब्बक्तमा धम्मा मनोसेट्आ मनोमया । 
मनसा चे पदुटठेन भासति वा करोति वा । 
. ततो न॑ दुक्खमन्वेति चकक व वहतो पद ॥ १ ॥ 
( मन:पूर्वक्षमा धर्मा मनःश्रेष्ठा मनोमया 
मनछा चेत्प्रदुष्टेन साषते वा करोति वा | 
ततस्तं डुःखमन्वेति चक्रमिव बहतः पदम ॥ १॥ ) 
अलुवाद--( अच्छी या बुरी ) सारी प्रवृत्तियां चित्त के अजुसार,ही 
होती हैं; चित्त ही उनके स्वरूप का निर्णायक है; वे चित्तरूप ही होती 
हैं। यदि कोई दूषित चित्त से बोलता या करता है तो दुःख डसका 
अनुसरण करता है, जैसे गाड़ी खीचने वाले बैल के पैर के पीछे-पीडे 
लउसका चकक्‍का । 


. आवस्ती जी मद्ठकुण्डली 


२--मनोपुब्बज्ञमा भम्मा मनोसेट्ठआ मनोमया। 
मनसा चे पसन्‍्नेन भासति वा करोति वा। 
ततो न॑ संखमन्वेति छाया व अनपायिनी ॥ २ ॥ 


( मन:पू्चज़्मा धर्मा मनःश्रष्ठा मनोमयाः। 
मनसा चेत प्रसब्नेन भाषते वा करोति वा । 
ततस्तं सखमन्वेति छायेबानपायिती ॥ < || ) 
अनुवाद--सारी ग्रवत्तियां चित्त के अनुखार ही होती हैं; चित्त ही 
उनके स्वरूपका निर्णायक है; वे चित्तरूप हो होती हैं । यदि कोई साफ 
चित्त से बोलता या करता है तो कभी भी साथ न छोड़ने वाली छाया 
की तरह सुख उसका अनुसरण करता है। 





आवस्ती ( जेतवन ).... क्‍ भुल्नत्तिस्स ( थेर ) 
३--अकोच्छि म॑ अवधि म॑ अजिनि म॑ अहासि मे । 
ये च त॑ उपनस्हन्ति वेरं तेसं न सम्मति ॥ ३ ॥ 
अक्रोशीत्‌ मां अबधीत्‌ माँ अजैषीत्‌ मां अहार्षीत्‌ में । 
ये च तत्‌ उपनहान्ति बेरं तेषां न शास्यति ॥ ३॥ ) 


उसने मुझे डांटा, उसने सुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया 
डसने मेरा ले लिया --जो मन में ऐसी बातें छाते रहते हैं उनका बेर 


शान्त नहीं होता 


9०--अकोच्छि म॑ अवधि म॑ अजिनि मं अहासि मे । 
ये त॑ न उपनस्हन्ति वेरं॑ तेसूपसम्मति || 9 ॥ 
( अक्रोशीत्‌ माँ अबधीत मांन्ञजेषीत मां अहार्षीत मे ! 
ये तत नोपनहानित बेर तैषूपशास्यति ॥ ४ ॥ ) 


उसने सुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने 
मेरा ले लिया--जो मन में ऐसी बातें नहीं छाते उनका बैर शान्त हो 


जाता है । ५ 


यमकवग्ग ड्‌ 
आवस्ती (जेतवन )..... क्‍ काली ( यक्खिनी ) 
५--न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीष कुदाचनं। 
अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्‍तनों ॥ ५ ॥|. 
(न हि वेरेण वेशणि शाम्यन्तीह कदाचन । 
अपैरेण च शास्यन्ति, एव धर्म: सनातनः ॥ ५ ॥ ) 


इस संसार में बेर से बेर कभी शान्त नहीं होते । जबैर (& मैत्री ) 
पे ही बेर शान्त होते हैं । यही सदा का नियम है। 


आवस्ती ( जेतवन ) को प्वम्बक भिक्‍्खू 
६--परे च न विजानण्ति मयमेत्थ यमामसे | 
ये च तत्थ विजानन्ति ततो सम्मन्ति- मेधगा ॥ ६ ॥ 
(परे च॑ न विजानन्ति वयमत्र यंस्यामः। 
ये च तत्न विज्ञानन्ति ततः शास्यन्ति मेघगाः ॥ ६॥ ) 
अनाड़ी छोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम सभी को यहाँ से 
कूच करना है। जब इसे वे अनुभव कर लेते हैं तब उनके सारे परस्पर 
के कलह मिट जाते हैं । 
आवस्ती । चुलकाल, महाकाल 
७--झभानुपस्सि विहरन्त इच्द्रियेसु असंबुत । 
भोजनगम्हि अमत्तब्ज कुछ्ीत॑ हीनवीरियें। . 
त॑ वे पसहति मारो वातो रुके खा व दुब्बलं || ७ || 
( शुभमनुपश्यन्तं विहरन्तं इन्द्रियेषु असंवृतम । 
भोजनेउमातज्ञ कुसीद॑ हीनवीयम । 
ते वे प्रसहति मारो बातो वृत्षमिच्र दुब्बलभ॥ ७॥ ) 


है घम्पद्‌ 


राग की दृष्टि से देखते विहार करने वाले, इन्द्रियों में असंयत, 
भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी तथा वीयरहित पुरुषको पाप 
उसी ग्रकार अष्ट कर देता है, जैसे वायु दुबंल बुत्त को । 


८---असुमानुपस्सि विहरनत इन्द्रियेसु सुसंवुतत। 
भोजनग्हि च मत्तब्ज सद्ढ॑ आरद्धवीरिय। 
ते वे नपप्सहत्ति मारो वातों सेल व पब्बतं॥ ८ ॥ 
( अशुभमनुपश्यन्तं विहरन्तं इन्द्रियेषु सुसबूतम्‌ | 


भोजने च॑ मात्राश अ्रद्धं आरब्यवीयंम | 
तंबै न प्रसहते मारो बातः शेल्मिव पवरतम ॥ ८॥) 


वैराग्य की दृष्टिसे देखते बिहार करने वाले, इन्द्रियों में पूर्ण संयत, 
भोजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धायुक्त तथा उत्साहशील पुरुष को पाप 
अष्ट नहीं कर सकता, वायु जैसे शेल पव त को । 


आवस्ती ( जेतवन ) देवदन्त 


९--.अनिक्कसावों कासावं यो वत्थं परिदहेस्सति । 
अपेतो दमसच्चेन न स कासावमरहति ॥ ९ ॥ 
( अनिष्कषायः काषायं यो वस्त्र परिधास्थति | 
अपेतो द्मसत्याभ्यां न स काषायमहँति ॥९॥ ) 


बिना चित्तमलों ( 5कसाव ) को हटाये जो कापषाय वस्र धारण 
करता है वह संयम और सत्य से हीन काषाये वस्त्र का अधिकारी नहीं है । 


१०-थो च वन्तकसावस्स सीलेसु सुसमाहितो | 
उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहति ॥१ ०॥ 


यमकवग्ग रे 


( यश्व वान्तकषायः स्यात्‌ शलेषु सुसमाहितः । 
डपेतो द्म-सत्याभ्यां स वै काषायम६ति ॥१०॥) 
जिसने चित्तमलों कांत्याग कर दिया है, शील पर प्रतिष्ठित है, संयम 
और सत्य से युक्त है, वही काषाय बख का अधिकारी है । 


राजगृह ( बेशुवन ) संजब 
१ ?-असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो । 
ते सार नाधिगच्छन्ति मिच्छासइ्ूप्पगोचरा | ११ ॥ 
' असारे सारमतयः सारे चासारदर्शिनः। 
ते सार नाधिगच्छुन्ति मिथ्यासड्डूल्पगोचराः ॥ ११ ॥ ) 
असार को सार समझने वाले ओर सार को असार, मिशथ्या 
संकल्प में पड़े वे सार को प्राप्त नहीं करते । 
१२-सारश्च च सारतो भत्त्वा असारञ्च असारतो। 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासझ्डप्पगोचरा ॥ १२ | 
( सारं च सारतो ज्ञास्वा, असारं थे असारतः। 
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्यक-सड्डुल्प-गोचराः ॥ १२ ॥) 
सम्यक संकल्प से युक्त, जो असार को असार और सार को सार 
खसममभते हैं वे ही सार को प्राप्त करते हैं । 


आवस्ती ( जेतवन ) हे | ननन्‍्द ( थैर ) 
१३-यथागारं दुच्छन्न॑ वुटठी' समतिविज्कति | 
एवं अभावितं चित्त रागो समतिविज्कति॥ १३ ॥ 


( यथागार दुश्छुन्नं वृष्टिः समतिविध्यति | 
पर्व अभावित' चित्त रागः समतिविध्यति || १३ ॥ 


जैसे बुरी तरह छाये घर में वृष्टि का जरू पठ जाता है उसी प्रकार 
ध्यानाभ्यास से रहित चित्त में राग पेठ जाता है । 
१४-यथागार॑ सुच्छन्न बुट्ठी न समतिविज्कति | 
एवं सुभावित॑ चित्त रागो न समतिविज्कति ॥ १४ ॥ 
( यथागार सुच्छुन्नं वृष्टिन समतिविध्यति । 
एवं सुभावितं चित्त रागो न समतिविध्यति ॥ १४ ॥ 
जैसे अच्छी तरह छाये घर में वृष्टि का जल नहीं पेठ पाता उसी प्रकार 
ध्यानाभ्यास से अभ्यस्त चित्त में राग नहीं पेठ पाता । 


राजगृह ( वेशुबन ) क्‍ सुन्द ( सूकरिक ) 


१०-हथ सोचरति पेच्च सोचति द 
पापकारी उभयत्थ. सोचति | 


सो सोचति सो विहज्ञति 
दिस्वा कम्मकिलिट्ठमत्तनो ॥| १५॥ 

- ( इह शोचति प्रेच्य शोचति पापकारी उभयत्र शोचति | 
स शोचति स बिहन्यते दष्ठवा कमक्लिष्टमात्मनः ॥ १४ ॥ ) 
इस लोक में शोक करता है और परलोक में जा कर भरी; पापी दोनों 

जगह शोक करता है। वह शोक करता है, परेशान होता है, अपने मैलले 
कमों को देख कर । 


। 


आवस्ती ( जेतवन ) ४. धर्मिक ( उपासक ) 


१६-इध मोदति पेच्च मोदति फ 
. कृतपुब्नोी यत्थ उमर मोदति। 


* यूमकवग्ग ही 


सो मोदति सो पमोदति 
दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ॥ १६ ॥| 
( इह मोदते प्रेतत्य मोदते कृतपुण्य उम्रयन्र मोदते | 
स मोदते स प्रमोद्ते दष्टवा कमेविशुद्धिमात्मनः ॥ ९ *) 
इस छोक में मोद करता है और परलोक में जाकर भी; पण्यशीऊ 
दोनों जगह मोद करता है। वह मोद करता है, प्रमोद करता है--अपने 
कमों की विशुद्धिको देख कर । 


. आवस्ती ( जेतवन ) क्‍ देवदत्त 
१७-इध तप्पति पेच्च तप्पति, 
.. पापकारी उमयत्थ. तप्पति । 
पाप॑ में कतन्ति तप्पति। 
भीय्यो तप्पति दुग्गतिज्ञतो || १७ ॥ 
( इह तप्यति प्रेत्य तप्यति पापकारी उभ्यत्र तप्यति । 
पाप॑ं मे कृतमिति तप्यति, भूयस्तप्यति ढुगतिगतः ॥१७) 
इस लोक में संताप करता है और परलोक जाकर भी संताप करता 
है। 'मैंने पाप किया है? सोच संताप करता है। दुर्गति को प्राप्त हो 
और भी अधिक संताप करता है। 


आवस्ती ( जेतवन ) सुमना देवी 
१८-इध नन्दति पेच्च « नन्द॒ति, 
* क्तपुब्जो उमयत्थः नन्दति। 
पुष्ज॑में कतन्ति नंन्दति, 
भीय्यो नन्‍्दति सुग्गतिगतोः ॥१८॥ 


है 


धम्मपद्‌ । 
(इह नन्द्ति प्रेत्य नन्दृति रृतपुण्य उभयत्र नन्‍्द्ति 
पुण्य मे कृतमिति नन्‍्द्ति, भूयों नन्द्ति खुगतिगतः ॥१८॥) 


इस लोक में आनन्द करता है और परलोक जाकर भी; पुण्यशील 
दोनों जगह आनन्द करता है। मेंने पुण्य किया है? सोच आनन्द करता 
है । सुगति को प्राप्त हो ओर भी अधिक आनन्द करता है। 


आवस्ती ( जेतवन ) द दो मित्र भिक्तु 
१९-वहुंपि चे संहितं भासमानो, 
ह . न तकरों होति नरो पमत्तो । 
गोपो व गावों गणय परेस. 
ने भागवा सामज्जस्स होति॥ १९॥ 
(बह्दीमपि खंहितां भाषमाण:, 


न तत्करो भवति नर प्रमत्तः । 
गोप इबच गा गणयन परेषां, 


न भागवान भ्रामण्यस्य भव॒ति ॥१ ॥) 


चाहे कोई भले ही अनेक अन्‍्धथों का पाठ करने वाला हो, किन्तु 
ध्रमोद्‌ में पड़ यदि उनके अनुकूल आचरण न करे तो वह, दूसरों की गौवें 
गिनने वाल्ले चरवाहे की भाँति, संन्यास-त्त' का अधिकारी नहीं होता । 


२०-अप्पम्पि चे संहितं भासमानो, 
धम्मस्स होति अनुधम्मचारी । 
रागश्च दोसश्च॒ पहाय मोह, 


यमकवग्ग ० 


सम्मप्पजानो सुविमुतचित्ती । 


अनुपादियानों इध वा हुर॑ वा, 
स॒भागवा सामज्ञस्स होति ॥ २०॥ 
( अल्पामपि खंहितां भाषमाणो " 
क्‍ धर्मस्य. भवत्यजुधमंचारी। 
शर्ग च होष॑ च प्रहाय मोह 
द सम्यक्‌ प्रजानन खुविमुक्तचित्तः | 
अलुपाददन इह बाउपुत्र ता, 
द सभागवान भ्रामण्यस्य सवति॥२० ) 
चाहे कोई भले थोड़े ही अन्थों का पाठ करने वाला हो, किन्तु धर्मा- 
जुकूछ आचरण करता हो, राग-हं प-मोह को छोड़ सचेत और सुक्त चित्त 
वाला हो तथा इस लोक या परलोक कहीं भी आसक्ति न रखता हो, तो 
चह ( यथार्थ में ) सन्‍्यास त्रत का अधिकारी है।. 





२--अप्पमादव 


कौशाम्बी ( घोषिवाराम ) सामावती ( रानी ) 
२१-अप्पमादों अमत-प्द॑ पम दो मच्चुनों पद । 
अप्पमता न मीयन्ति ये पमत्ता यथा मता॥ १॥ 
अप्रमादो5सततपदं प्रमादों झत्योः पद्म । 
अप्रमत्ता न प्नियन्ते ये प्रमत्ता यथा छताः ॥ १॥ ) 
सतत-उत्ताहशीलता अम्त-पद निर्वाण का साधक है, और उत्साह- 


हीनता खझत्यु-पद संसार-बन्ध का । उत्साहशील खझत्यु को नहीं प्राप्त होते 
उत्साहहीन तो झूत ही हैं। 


२२-एत॑ विसेसतो अच्त्वा अप्पमादग्हि पण्डिता। 
अप्पमादे पमोदन्ति अरियान॑ गोचरे रता ॥ २ ॥ 


( एवं विशेषतो ज्ञात्त्वाउप्रमादे पण्डिताः । 

अप्रभादे प्रमोदन्‍्त आर्थाणां गोचरे रताः ॥२५॥) 

यह बात अच्छी तरह जान, परिडित-छोग बुद्धें के डपदिष्टि आचरण 
में रत, उत्साहशील हो प्रमुदित होते हैं 


२३-ते कायिनो साततिका निश्व॑ दलह-परकमा । 
फुसन्त धीरा निब्बाणं योगक्खेम अनुत्तरं ॥३॥ 


अप्पमादवग्गो ११ 


( ते ध्याथिनः साततिका नित्त्यं दढपराक्रमाः । 

स्पृशन्ति धीरा निर्वाणं योगक्षेमं अज्ुत्तरम ॥३॥) 

सतत ध्यान का अभ्यास करनेवाले, निव्य दृठप्राक्रमी धीश पुरुष 
परमपद योग-क्ञेम निर्वाण का ल्ञाभ करते हैं । 


राजगृद ( वेणुवन ) कुम्भघोसक 
२४-उट्ठानवती.. सतीमतो 
सुचिकम्मस्स निसम्मकारिणों। 
सब्जतस्स च धम्मजीविनो 

अप्पमत्तरस यसोमिबड्ढति ॥9॥ 
( उत्थानव॒तः स्मृतिमतः शुचिकर्मणो निशस्य-कारिणः । 
संयतस्यथ च॑ धर्मजोबिनोउप्रमत्तस्य यशोमिवद्धते ।४॥) 
(जो ) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मवाला, तथा सोचकर काम करने- 


बाला है और संयत, धर्मानुसार जीविकावाला एवं अप्रमादी है, (डसका) 
यश बढ़ता है। 


राजयृद ( वेशुबन ) ... न्लुल्लपन्थक ( थेर ) 
२७-उट्ठानेनप्पमादेन सब्जममेन दमेन च॑ । 
दीप॑ कयिराथ मेधावी य॑ ओघो नामिकीरति ॥ ५॥ 
( उत्थानेनाउप्रमादेन॑ संयमेन दमेन च। 
द्वीपं कुर्यात मेधावी य॑ ओधो नाभिकिरति ॥ ५ ||) 


मेधावी ( पुरुष ) उद्योग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा ( अपने 
लिए ऐसा ) द्वीप बनावें जिसे बाढ़ नहीं डुबा सके । 


२ धम्मपद्‌ 


जेतवन बालनक्खत्तघुट् ( होली ) 
२६-पमादमनुयुब्जन्ति बाल दुम्मेधिनो जना 
अप्पमादश्च मेधावो धन सेट्ठं' व रक्खति ॥ ६ ॥.. 
( प्रमाद्मनुयुंजन्ति बाला दुमंघलो जना:। 
अप्रमाद्‌ च मेधावी धन श्रेष्टमिच्र रक्षति ॥ छे। ) 


भूख नासमरू छोग आलस्य में पड़े रहते हैं । बुद्धिमान परुष श्रेष्ठ 
धन की तरह अपनी उत्साहशीलता को सुरक्षित रखता है। 


२७-मा पमादमनुयुज्ञथ मा कामरतिसन्थवं । 
अप्पमत्तो हि कायन्तों पप्पोति विपुल्ल॑ खुखं ॥ ७ ॥ 


(मा प्रमादमजुयुंजीत मा कामरतिसंस्तवम्‌ । 
अभमत्तो हि ध्यायन्‌ प्राप्नोति बिपुलं खुखम ॥ ७ ॥ ) 
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मत प्रमाद्‌ में फसो, मत कामों में रत होओ; मत काम रति में लिप 
हो । प्रमाद्‌ रहित ( पुरुष ) ध्यान करते महान्‌ सुख को प्राप्त होता है । 


जेतवन | महाकस्सप ( थेर ) 


२८-पमाद अप्पमादेन यदा नुद॒ति पण्डितो । 
पब्ञापासादमारुण्द असोको सोकिनिं पर्ज। 
पब्बतट्ठो व भूम्मटठे धीरो बाले अवेक्खति ॥ ८ ॥ 
( प्रमाद्मप्रमादेन यदा च्ुदृति पण्डितः 


भज्ञाप्रासादमारुह्य अशोकः शोकिनीं प्रजाम । 
प्रतसथ इव भूमिस्थान्‌ धीरो बालान अवेक्षते ॥०८॥ 


अप्पमादवग्गो १३ 


जब परिडत प्रमाद को अप्रामाद से हटा देता है तब वह शोक-रहित 
हो--जैसे कोई पर्वत पर चढ़ नीचे खड़े लोगों को देखे वैसे ही--श्रज्ञा 
रूपी प्रासाद पर चढ़ संसार में पड़ी जनताकों शोक से आकुल देखता है । 


जेतवन | दो मित्रे भिक्त 

२९-अप्पमत्तो पमत्तेसु सुत्तसु बहुजागरो । 
अबलस्स व सीघस्सो हित््वा याति सुमेधसों ॥९॥ 

५ अप्रमत्तः प्रमत्त्रु सुप्तेषु बहुजागरः। 

अवलाशभ्वमिव शीघ्राश्वो हित््ता याति सुमेधाः ॥&॥ ) 

प्रमादी लोगों में अप्रमादी, तथा ( अज्ञान की नींद में ) सोये लोगों 
में ( प्रज्ञा से ) जागरणशील विज्ञ डसी प्रकार आगे निकल आता है, जैसे 
तेज घोड़ा दुबंल घोड़े से आगे हो जाता है । 


वैशाली ( कूटागार ) ...._ मह्दाली 
३ ०-अप्पमादेन मघवा देवान्नं सेट्ठत॑ गतो। 
अप्पमादं पसंसन्ति पमादों गरहितो सदा ॥१ ०॥ 
( अप्रमादेन मचघवा देवानां श्रेष्ठतां गतः । 
अभ्रमादं प्रशंसन्ति प्रमादो गहितः सदा ॥१०॥) 
अप्रमाद ( 5 आल्स्य रहित होने ) के कारण इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ 
बना। सभी अप्रमाद की प्रशंसा'करते हैं। प्रमाद की सदा निन्‍्दा होती है । 


जेतवन . कोई मभिक्तु 
३१-अप्पमादरतो भिक्‍्खु पमादे भयदस्सि वा। 
सब्जोजनं अणुं थूलं डहं अगीव गच्छति॥ ११ ॥ 


१७४: धम्मपद 


( अप्रमादरतो भिक्षुः प्रमादे भयदशों वा । 

संयोजन अणु स्थूछ> दहन अश्निरिव गच्छुति ॥११॥) 

जो भिक्षु अप्रमाद में रत है और प्रमाद से भय खाने वाछा है वह 
आग की भांति, छोटे मोटे बंधनों को जलाते हुये आगे निकन्न जाता है । 


जेतवन ( निगम वासी ) तिस्श्न (थेर) 
३२-अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्पि वा। 
अभब्बो परिहाणाय निब्बाणस्सेव सन्तिके | १२ ॥ 


( अप्रमादरतो भिक्ुः प्रमादे भयदर्शी वा । 

अभव्यः परिदहाणाय निर्वाणस्येव अन्तिके ॥ १२ ॥) 

जो भिक्षु अप्रमाद में रत है, प्रमाद से भय खाता है वह निर्वाण झ्ले 
निकट पहुँच चुका है, उसका मार्ग से च्युत होना सम्भव नहीं । 





चालिय पर्व॑त मेघिय (बेर) 
३३-फन्द्न चपर् चित्त दूरक्‍्खं दुनल्निवारय। क्‍ 
उजुं करोति मेधावी उस्चुकारोंव तेजनं ॥१॥ 
( स्पंद्न चपलं चित्त दूरक्ष्य दुनिबायम | 
ऋजु करोति मधावी इथुुकार इच तेजनम ।| १॥ ) 
चित्त क्षणिक है, चपल है, इसे रोक रखना कठिन है और इसे 
निवारण करना भी दुष्कर है। ( ऐसे चित्त को ) मेधायी पुरुष ( यत्र- 
पूर्वक ) एकाग्म करता है, जैसे वाण बनाने चाले वाण को । 


३४-वारिजो व थले खित्तो ओकमोकत उब्मतो | 
परिफन्दतिद चित्त मारधेय्य॑ पहातवे || २ ॥ 
( चारिजं इच स्थल्ले क्षिपं उदकोकत उद्भूतम्‌ । 
परिस्पन्दत इदं चित्त मारधेय॑ं प्रहातुम ॥ २॥ ) 
. अपने रहने वाले जलाशय से निकाल बाहर स्थत्न पर फेंक दी गईं 


मछछी जिस प्रकार तड़फड़ाती द्वै उसी प्रकार यह चित्त पाप के फन्‍्दे से 
निकलने के लिए आकुल है। 


श्रावस्ती ि ह कोई 
"७-दु न्निगहस्स छहुनो यत्थकामनिपातिनो । 
चित्तस्स दमथो साधु चित्त दन्त सुखावह। ३ ॥| 


१५६ धम्मपद्‌ 
( दुर्निग्रहस्य लघुनो यत्न-काम निपातिनः। 
चित्तस्य दमन साधु, चित्तं दान्तं खसुखावहम ॥ ३ ॥ ) 


. जिसका निअह करना बढ़ा कठिन है, जो बहुत हलके स्वभाव का 
है, जो जहाँ चाहे वहाँ झट चला जाता हे--ऐसे चित्त का दमन करन! 
उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। द 


आवस्ती कोई उत्करिव्त भिक्तु 
३६-सुदुदस सुनिपुर्ण यत्थकामनिपातिनं। 
.. चित्त रक्खेय्य मेधावी, चित्त गुत्त सुखावहं ॥ ४ ॥ 

( सुद॒ुइंशं खुनिषुर्ण यत्न-कामनिपातिन। 

चित्त रक्षेत्‌ मेधावी, चित्त गुप्त सुखावहम ॥ ४ ॥ ) 

जिसे समझना आसान नहीं, जो अत्यन्त चाछाक है, जो जहाँ चाहें 


झट चला जाता है--बुद्धिमान पुरुष ऐसे चित्त की रक्षा करें। सुरक्षित 
चित्त सुखदायक होता है । 


आवस्ती क्‍ संघरविखत बेर )- 
२७-दूरज्ञम॑ एकचरं असरीरं गुहासय | 
ये चित्त सब्जमेस्सन्ति मोबखन्ति मारबन्धना ॥ण। 
( द्रंग्भ एकचर अशरीर गुहाशयम । 
ये चित्त संयंस्यन्ति मुच्यन्ते मारबन्धनात्‌ || ५॥ ) 


दूरगामी, अकेला विचरनेवाले, निराकार, गुहाशायी इूस चित्त का 
जो संयम करेंगे, वही मार के बन्धन से मुक्त होगें । 


चित्तवग्गो... १७ 
आवस्ती च्तिदृत्यथ ( भेर ) 


३ ८-अनवटठितचित्तस्स सद्धम्म अविजानतो ! 
परिप्ठवपसादस्स पञ्ञा न परिप्रति ॥ ६ ॥ 
( अनवस्थितचित्तस्य सद्धम्मं अविजानतः-। 
परिष्लवप्रसादस्य प्रज्ञा न परिपूर्यते ॥ ५ ॥) 
जिसके चित्त में समाधि नहीं, जिसे सद्धम॑ का ज्ञान नहीं, तथा 
जेसकी श्रद्धा चंचल है उसकी म्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती । 


३९-अनवस्सुतचित्तस्स अनन्वाहतचेतसी । 
पुड्ञपापपहीणस्स नत्यथि जागरतो भय | ७ ॥ 


( अनवस्लतचित्तस्य अनन्वाहतचेतस$ । 
पुण्यपापप्रहीणस्य नार्ति जञाग्रतो भयम ॥ ७ ॥ ) 
जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त द्वेष से रद्दित हे--उस 
प्रापपुण्य से ऊपर उठे ज्ञानी को भय नहीं । 


आवस्तो पाँच सौ विपश्यक भिक्तु 
_+9०-कुम्भूपम॑ कायमिमं विदित्तवा द ह 
..... नगरूपम॑ चित्तमिदं ठोत्वा । 
क्‍ । योधेथ चर मारं॑ पब्ञायुपेन 
का जितं च रखे अनिविसनो सिया ॥. ८॥ 
- (कुस्मोपम॑.. कायमिम॑ . विदित्तवा 
. . नगरोपम॑ चिक्तमिदं स्थापयित्त्वा। . 


श्ष्प . “घम्मपद्‌ * 
. युध्येत मार भप्रश्ायुधेन 
जितं च रक्षेत्‌ अनिषेशनः स्यात्‌॥ ८॥ ) 


इस शरीर को घड़े की तरह (अ्नित्य) जान, इस चित्त को नगर की . 
तरह ( रक्षित ओर दृढ़ ) ठहरा, श्रज्ञा रूपी शस्त्र से पाप ( मार ) के साथ 
युद्ध करे । जीत लेने पर बिना आसक्ति लाये उसकी रक्षा करे | 


आवस्ती पूविगत्त तिस्स ( थेर ) 
४9 १-अचिरं वर्तयं कायो पठविं अधिसेस्सति | 
छुद्दों अपेतविब्ञाणों निरत्थं व कलिद्गजरं ॥ ९ ॥ 


. ( अचिर बताय॑ कायः पए्थिवीं अधिशेष्यते । 
छुद्मोउ5पेतविज्ञानो निरथ इच कलिह्ञरम्‌ ॥ &॥ ) 


अहो ! यह तुच्छु दरीर शीघ्र ही चेतनारद्दित हो निरथक काठ की 
भांति पृथिवी पर पड़ रहेगा । द 


 कोौसल देश द नन्‍्द ( गोप ) 
9२-दिसो दिस यन्ते कयिरा वेरी वा पन वेरिन। 
मिच्छापणिहितं चित्त पापियों ने ततो करे ॥ १० ॥ 
( द्विटू द्विषं यत्‌ कुर्यांत वैरी था पुनः वेरिणम्‌ । 
-मिथ्याप्रणिहितं चित्त पांपीयांस तं ततः कुर्यांत्‌ ॥१०॥) 


जितनी ( ह्वानि ) शत्रु शत्रु की, ओर बैरी बेरी की करता है, झूठे 
( मार्गपर ) छगा चित्त उससे अधिक बुराई करंता है । 


' चित्तवग्गो १९ 


कोसल देश सौरिय्य ( थेर ) 


४9 ३-न त॑ माता पिता कयिरा अब्जें चापि च आातका। 
सम्मापणिहितं चित्त सेय्यसो ने ततो करे ॥ ११॥ 
( न तत्‌ मातापितरी कुर्यातां अन्ये चापि च ज्ञातिकाः। 
सम्यक्प्रणिहितं चित्त श्रेयांस त॑ ततः कुर्यात्‌ ॥ ११॥ ) 
जितनी ( भक्वाई ) न माता-पिता कर सकते हैं, न दूसरे भाई-बन्धु, 
डखसे ( अधिक ) उसकी भलाई ठीक ( मार्गपर ) लगा चित्त करता हे 


४--पुप्फवग्गो 
आवस्ती क्‍ क्‍ पाँच सौ भिकछु 
. १५-को इस पठविं विजेस्सति यमलोकद्च इस सेवक | 
को धम्मपद॑ सुदेसितं कुसछो पृष्फमिव प्चेस्सति ॥ १ ॥ 
( के इमां पृथिवों विजेष्यते बमलोक च इस सदेवकम्‌ । 
को धमपदं खुदेशितं कुशलः पुष्पमिव प्रचेष्यति ॥ १॥) 


इस एथ्वी को तथा देवताओं सहित इस यमल्लोक को कौन जीतेगा ? 
ऊंशल पुरुष पुष्प की तरह सूपदिष्ट धर्म-पदों का संग्रह करेगा ? 


४५-सेखो पठवि विजेस्सति यमलोकश्न इदं सदेवर्क। 
सेखो धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुप्फमिव प्पचेस्सति ॥ २ ॥ 
* ( शेक्षः पृथिचीं विजेष्यते यमलोक च इमं सदेवकम। 


शेक्षो घर्पद॑ सुदेशितं कुशलः पुष्पमिष प्रचेष्यति ॥ २॥ ) 
शेक्ष्य इस्च प्रथ्वी को तथा देवताओं सहित इस यमलोक को जीतेगा। 
कुशल शैक्ष्य पुष्प की तरह धर्मपदों का संग्रह करेगा । 


कोन 


श्रावस्ती 
०६-फेणूपम॑ कायमिम॑ विदित्त्वा हा 
द मरीचिधम्म॑ अभिसमु॒धानो, 


मरीचि ( कम्मद्वानिक येर ) 


पुप्फवर्गो २१ 


छेत्वान मारस्य पपुष्फकानि क्‍ 
अदस्सने . मच्चुराजस्स गच्छे ॥ ३॥ 
( फेनोपम॑ कायमिम॑ विदित्त्वा 
मरीखिधस्म अभिसमस्वुधानः 


छित्ता मारस्य  प्रपुष्पकाणि 
अद्शन मझत्त्युराजस्थ गच्छेत्‌ ॥ ३॥) 


इस शरीर को फेन की तरह तथा झूगमरीचिका की तरह ( असार ) 
जान, पाप के आकर्षणों को काट यमराज की दृष्टि के परे हो जाय । 


आवस्ती ... क्‍ . विदृड़भ 
४७-पुप्फानि हेव पचिनन्तं व्यासत्तमनस नरम । 
: सुत्तं गा्म महोघोंव मच्चु आदाय गच्छति ॥ ४ ॥ 
( पुष्पाणि छोव प्रचिन्चन्तं व्यासक्तमनसं नरम्‌। 
सुप्त ग्रामं महोघ इब मझत्त्युरादाय गउछुति ॥ ४ ॥)) 
पुष्प की तरह संसार की आकषक दिखावर्टो के उपभोग में पड़े, आसक्त 
मन वाले, मनुष्य को मृत्यु ( पाप ) उस्ची तरह ले जाता है, जैसे सोये 
शांव को बड़ी बाढ़ । 


आवस्ती क्‍ ५ पतिपूजिका 
9८-पुष्फानि हेब पचिनन्त "व्यासत्तमनस नरं। 
अतित्त येव कामेसु अन्तको कुरुते वसं॥ ५ ॥ 
.._( पुष्पाणि छोव प्रचिन्वन्तं व्यासक्तमनस नरम | 
'. झतृप्तं एच्ष कामेष अन्तकः कुरुते चशम्‌॥ ५४॥ ) 


रर्‌ वम्मपद 


पुष्प की तरह संसार की आकषक दिखावटों के उपभोग में पड़े, आसक्त 
मन वाले, तथा काम-भोग में जिसकी तृप्ति नहीं होती उसे यमराज अपने 
बस में कर लेता है । 


आवस्ती क्‍ .._( कंजूस ) कौसिय सेठ. 
9४९-यथापि भमरी पृष्फ॑ वण्णगन्ध जहेठय । 
पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे॥ ६॥ 
( यथापि भ्रमरः पुष्पं घरणुंगन्ध॑ अच्चन्‌ । 
पत्नायते रसमादाय एवं आासे मुनिश्चरेत्‌ ।। * ॥ ) 
जैसे अमर पुष्प के वर्ण ओर गन्ध को बिना हानि पहुँचाये, रस को. 
लेकर चल देता है, वेसे ही मुनि ग्राम में भिज्ञाटन करे । 


आवस्ती क्‍ पाठिक ( भाजीवक साधु)... 
५०-न परेस विलोमानि न परेस कताकतं। 
अत्तनोव अवेक्खेय्य कतानि अकतानि च ॥ ७ | 
( न परेषां विल्लोमानि न परेषां कृताकृतम्‌। 
आत्मन एवं अवेक्षेत कृतानि अकृतानि थे ॥ ७॥ ) 
न तो दूसरों के दोष ओर न दूसरों के किये तथा न किये की आलो- 
चना करे। अपने स्वयं क्या किया है ओर क्या नहीं इसी का चिन्तन करे ।. 


आवरस्ती छत्तपाणि ( उपासक ) 
७५१-यथापि रुचिरं पुष्फ॑ वष्णवन्तं अगन्धकं। 
एवं सुभासिता वाचा अफलछा होति अकुब्बतो || ८ ॥ 


( यथापि रुचिर पुष्पं वणवद्‌ अगन्धकम | 
प॒व॑ खुभाषिता वाक्‌ अफला भवति अकुबतः ॥ ८॥ ) 


* पुप्फवग्गों शेड 


असे रुचिर और वर्णयुक्त ( किन्तु )  गंधरहित फूल है, वेसे ही 
( कथनालचुसार ) आचरण न करनेवाले की सुमाषित वाणी भी निष्फक है 


५२-यथापि रुचिरं पृप्फं वण्णवन्तं सगन्धक । 
एवं सुभासिता वाचा सफलछा होति कुब्बतो ॥ ९ ॥ 
( यथापि रुचिरं पुष्पं वर्णवत्‌ सगन्धकम,। 
पव॑ सुभाषिता वाक सफला भवति कुबतः ॥ $ ॥ ) 
जैसे रुचिर और वर्णयुक्त गन्धसहित फूल होता है, वैसे ही ( वचन 
के अनुसार काम ) करनेवालेकी सुभाषित वाणी सफल होती ह्ै। 


आवस्ती पूर्वाराम विशाखा ( उपासिका ) 


७३-यथापि पृप्फरासिम्हा कथिरा मालागुणे बहू । 
एवं जातेन मच्चेन कत्तब्बं कुसरू बहु ॥ १० । | 
( यथापि पुष्पराशेः कुर्यात्‌ मालागुणान्‌ बहून । 
एवं जातेन मरत््यंन कत्तेब्यं कुशर्क बहु ॥ १०॥ ) 
जैसे पृष्पों की राशि से कोई अनेक माला को लड़ियाँ बनावे, चैसे दी 
जन्म ले कर मनुष्य को अनेक पुण्य करने चाहिए । द 


आवरती आनन्द ( थेर ) 


जुछ-त पुप्फान्धो. “पयिवातमेति क्‍ 

.. न चन्दन तगरमलिका. वा। 

| सतख्थ गन्ो पटिवातमेति | 
सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवाति॥ ११ ॥ 


५९: .. घम्मपद 


. (न॒ पुष्पगन्धः श्रतिवातमैति 
है के ने चन्दन तगर-मज्लिके था है 
सर्ता च गन्धः प्रतिवातमेति . 


सर्वा दिशः खत्पुरुष: प्रवाति॥ ११॥) 
3१, चन्दन, तगर या चसेली किसी की भी सुगन्धि हवाके उलटे 
नहीं जाती । किंतु सनन्‍्तों का यश हवा के उलटे भी फैलता है। सत्पुरुष 


सभी दिश्ञाओं को व्याप्त कर देता है । क्‍ 
+५-चन्दुन तगरं वापि उप्पल अथ वस्सिकी। 
एतेस॑ गन्धजातानं॑ सीरूगन्धो अनुत्तो | १२ ॥ 
( चन्दन तगर॑ बापि उत्पल् अथ वाषिकी । 
पतेषां गन्धजातानां शीलगन्धो<5नुत्तरः ॥ १५॥ ) 
चन्दन या तगर, कमल या जूही, इन सभी ( की ) सुगन्धों से 
सदाचार की सुगन्ध उत्तम है। 
द राजगू६ ( वेशुवन ) 
५६-अप्पनत्तों अय॑ गन्धो या'य॑ तगरचन्दनी | 
यो च सीलवतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो ॥ १३ ॥ 
( अल्पमातन्नोधयं गन्धों योडय॑ तगरचन्दनी।... 
यश्च शीलवतां गन्धो वाति देवेधु उत्तम: ।| १३ ॥ ) 
तगर ओर चन्दन की जो यह गंध फैलती है, वह अल्पमात्र है; और 
जो यद्द सदाचारियों की गंध है, ( वह ) उत्तम ( गंध ) देवताओं में 
फैलती है।.... कं 


भदाकस्सप 


पुप्फवग्गो 


राजगृद ( वेशुवन ) गौषिक ( थेर ) 
७७-तेसे. समत्नसीरान॑ अप्पमादविहारिन। . 
« सम्मदण्जाविमुत्तानं मारी मर्गा न विन्द्ति ॥ १४ ॥ 
( तेषां सम्पन्नशीलानों अप्रमादू-विहारिणाम्‌ ः 
सम्यग-ज्ञा-विमुक्तानां मारो मार्ग न विन्द्ति | १४ ॥ ) 
( जो ) वे सदाचारी निरालस हो विहरनेवाले, यथार्थ ज्ञान द्वारा 
मुक्त ( हो गये हैं, ) ( उनके ) मार्गको मार नहीं पकड़ सकता। 


जैतवन ग्रद्यादिन्न । 


७८-यथा संकारधानस्मि उज्कितस्मिं महापथे । 
पदुम॑ तत्थ जायेथ सुचिगन्ध॑ मनोरम ॥ १७॥ 
(यथा संकारधान॑ डज्मिते महापथे। 
पद्म तत्न जायेत शुचिगन्ध॑ मनोरमम्‌ ॥ १५॥ ) 
७५९-एवं संकारमतेस अन्धभूते पुथुज्जने । 
अतिरोचति पब्ञाय सम्मासबुद्धसावको ॥ १६॥ 
(एवं संकारमूते.. शन्धमूते प्रथरजने। 
अतिरोचते प्रशया सम्यक्‌ संबुद्ध-अआवकः ॥ *६॥ ) 
. बड़ी सड़क के किनारे फेंके कूड़े के ढेर पर जिस तरह कोई सुगगंध' 


. सुन्दर पद्म. उत्पन्न हो जाय, उश्ी ज़रह कूड़े के समान छुद्द अज्ञ संसारधक्त 
जनता में सम्यक्‌ सम्बुद्ध का शिष्य अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक शोमित 


होता है । 





५--बालवग्गो 


आवस्ती ( जेतवन ) दरिद्र सेवक 
९०-दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्स योजन | 
दीधो बाढानं संसारों सद्धम्मं अविजानतं ॥ १ ॥ 
(दीघा जाञ्मतों राज्िः दीघे भान्तस्य योजनम्‌ । 
दोधों बालानां संसारः सद्धम॑ अविजानताम्‌ | १ ॥) 
जागने वाले को रात रुम्बी मालूम होती है। थके हुए के लिए 


एक योजन बहुत लूम्बा होता है। सद्धम॑ को न जानने वाले अज्ञ पुरुष 
के आवागमन का चक्र (- संसार ) लम्बा होता है । क 


राजगूह द साड्विद्दारी (>शिष्य ) 
१ +“चरूचे नाधिगच्छेय्य सेय्य॑ सदिसमत्तनो | 
पकचरियं दलहं कयिरा नत्थि बाले सहायता | ।२॥ 
( चरन्‌ चेत्‌ नाधिगच्छेत्‌ श्रेयांस॑ सह आत्मनः । 
_ एकचया ह॒ढ़ कुर्यात्‌ नास्ति बाले सहायता॥ २॥ ) 
: विचरण करते यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान कोई व्यक्ति न. 
मिले तो हृढ़ता पूर्वक अकेला ही रहे । सूख से मित्रता अच्छी नहीं । 
आवस्ती द . आनन्द ( सैठ ) 
६२-उत्ता मत्यि धनम्म'त्थि इति बालो विहब्जति | 
अत्ता हि अत्तनों नत्थि कुतो पुत्तो कुतो धनं॥ ३॥ 


बालवग्गों 


( पुन्रा मे सन्ति धन मे 5स्ति इति बालो विहन्यते | 
आत्मा हि आत्मनो नास्ति कुतः पुत्र: कुतो घनम्‌ | रै || ) 
. मेरा पन्न है, मेरा धन है-.इस प्रकार मूर्ख परेशान होता हे 
मनुष्य अपना आप नहीं है; पुत्र और धन डसके कहाँ तक होंगे : 


जेतवन गिरदकट चोर 


६३-यो बालो मज्ञती बाल्ये पण्डितो च। पि तेन सो । 
बालो च पण्डितमानी, स वे बाठोति वुच्चति॥ 9 ॥ 
( यो बालो मन्यते बात्यं पण्डितश्वापि तेन स । 
बालश् पंडितमानी स वे बाल इत्युच्यते ॥ ४ || ) 
जो मूर्ख अपनी मूखेता को समझता है इस कारण वह पणिडित है । 
जो मूर्ख हो अपने को पणिडित समझता है वही यथार्थ में मूर्ख है। 
आवस्ती ( जेतवन क्‍ उदायी. ( थेर ) 
६४-यावजीवग्पि चे बाढो पण्डित॑ पयिरुपासति । 
नसो धरम्म॑ विजानाति दब्बी सूपरस यथा॥ ५ ॥ 
..थावज्जीवमपि चेद्‌ बालः पंडित पयुपास्ते | 
ह ६4 | मर 
नस चर्म विजानाति दर्वी सूपरसं यथा ॥ ४ ॥ ) 
. मुख यदि जन्म भर परिडत के साथ रहे तो भी घर्म का बोध नहीं 
करता, दीक वैसे ही जैसे कछछी तरकारी के रसास्वाद का । ि 


आवस्ती ( जेतवन ) क्‍ .... अद्रवर्गीय ( भिकछुलोग ) 
६०-मुह॒त्तमपि चे विष्ञू पण्डितं पयिरुपासति। 
खिप्प॑ . धम्मं॑ विजानाति जिह्ा. सूपर्स यथा॥ ६॥ 


श्द धम्मपद्‌ 
( झुद्दत्तमपि चेद्‌ बिज्ः पंडित पयुपास्ते । 
: क्षिप्रं धर्म बिजानाति जिहा सूपरसं यथा ॥६॥) 
चाहे विज्ञ पुरुष एक मुहत॑ ही पंडित की सेवा में रहे, तो भी वह 
शीघ्र ही धमं को जान लेता है, जैसे कि जिह्ला सूप के रस को । 


राजगह ( वेजुबन ) सप्पबुद्ध ( कोढ़ी ) | 
६६-चरिन्त बाल दुम्मेधा अमित्तेनेव अत्तना । 
करोन्तो पापक कम्म॑ ये होति कटुकप्फल ॥ ७ ॥ 

_(चिरन्ति बाला दुर्मंघलो5मित्रेणेबात्मना । 
अन्त: पापक कर्म यदू भचति कटुकफलम ॥ ७॥ 

न दुब्बंद्धि सूख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता 
. है जिसका फछ कह होता है। 
जेतवन कोई कस्सप 

5७-न त॑ कम्म॑ कं साधु य॑ कत्वा अनुतप्पति। 
अल अस्सुबुखों रोद विपाक॑ पटिसेवति ॥ ८ ॥ 

. (न तत्‌ कर्म छत॑ लाध थयत्‌ छत्तवाउच्चुतप्यते। द 
यस्याभुम्रुतों रुदन्‌ विपाक॑ प्रतिसेवते॥ ८॥ ) 
वह कास करना अच्छा नहीं जिसे करने के बाद पश्चात्ताप करना 

'पड़े, जिसका फल आंखों में आंसू ला रोते हुए भोगना पड़े । 


( वेणुबन ) .. सुमन ( माली ) 
१८-तश्च कम्मं कतं साधु ये क॒त्वा नानुतप्पति। 


यसस पतीतो छुमनो विपाक॑ पटिसेवति ॥ ९ ॥ 


बालवग्गों श्€्‌ 


(तथ्य कम छत॑ साधु यत्‌ रूत््वा नाजुतप्यते। 
. थस्य प्रतीतः झुमना विपाक प्रतिसेबते॥ 8॥ ) 


वही काम करना अच्छा है जिसे करने के बाद पश्चात्ताप न करना 
यड़े, जिसका फल प्रसन्नता के साथ प्राप्त हो। 


जेतवन उप्पलवण्णा ( थेरी ) 
 ६९-मधू'व मज्जति बालो याव पाप न पद्चति। 
यदा च पद्चती पाप॑ अथ बालो दुक्खं निगच्छति ॥ १० ॥ 
( मच्विव मनन्‍्यते बालो यावत्‌ पाप॑ न पच्यते। 
यदा च पच्यते पापं॑ अथ दुभ्ख निगच्छुति ॥ १०॥ 
जब तक पाप का विपाक नहीं होता तब तक मूखे को वह मीठा 
लगता है । जब पाप का फल होता है तब मूर्ख दुःख को ग्राप्त होता है | 
राजगृह ( वेशुवन ) जम्बुक ( श्राजीवक ) 
७०-मासे मासे कुसम्गेन बालो भुब्जेथ भोजन । 
न सो. संखतघम्मानं॑ करूं अग्घति सोलसि॥ ११॥ 
( मासे मासे कुशाग्रेण बालो भुंजीत भोजनम्‌। 
न स संख्यातधर्माणां कल्लामहति षोडशीम्‌ ॥ ११॥ ) 
मूख महीने महीने पर 'कुश के अग्र भाग से भोजन करे तो 
. भी वह धरम साक्षात्कार करने वालों के ( महत्व कें ) सोलहद॒वें अंश का 
भी अधिकारी नहीं हो सकता । 
राजगूहद ( वेशुबन)) ...  +. 7... अहिपेत: 
७२-न हि पांप॑ कतं कम्म॑ सज्जु खीरं॑ व मुचति। 
हहन्त॑-बालमन्वेति: भस्माच्छन्तो व्‌ पावको-॥ १२ ॥ 


३०  धम्मपद्‌ 


( नहि पापं कृतं कम सद्यः क्षीरमिव्र मंचति। 
द्हन्‌ बालमन्वेति भस्माच्छुन्न इब पावकः ॥ १२॥ ) 
किया गया पाप शीघ्र ही अपना फल नहीं छाता । जैसे, ताजा दूध 
शीघ्र ही जम नहीं जाता । राख से ढकी आग की तरह वह ( पाप क्रम ) 
जलाता हुआ मूख का अनुगमन करता है। 


राजगृह ( वेशुवन ) द सद्ठिकूट ( पेव ) 
७२-यावदेव अनत्थाय जत्तं बालूस्स जायति। 
हन्ति बालस्स सुक्कंस मुद्धमस्स विपातयं॥ १३ ॥ 


( यावदेव अनर्थाय ज्ञप्तं बालस्य जञायते। 
हन्ति बालस्य शुक्कांशं सूर्धातमस्य विपातयन्‌ ॥ १३ ॥ ) 


मुख का सारा ज्ञान उसी के अनर्थ के लिए होता है । वह मूर्ख की 
अच्छाई का नाश करता है, और डसके शिर को नीचा गिराता है। 


जेतवन द क्‍ सुधम्म ( थेर ) 
७३-असतं भावनमिच्छेय्य पुरेक्खारञ्च भिक्‍्खुसु । 
. आवासेसु च इस्सरियं पूजा परकुलेसु चं॥ १४ ॥ 
( असद्‌ भावनमिच्छेत्‌ पुरस्कारं च भिक्तुषु। 
आवासेघु चेश्वय पूजा “परकुलेघु च। १४॥) 
७४-मम्ेव कतमब्जन्तु गिही पब्बजिता उमरो। 
ममेवातिवसा अस्सू किच्चाकिच्चेसु किस्मिचि 
इति बालूस्स सह्डप्पो इच्छा मानो च बड़ढति ॥ १५ ॥ 


बालवग्गो ३१ 


( ममैच कृत॑ मन्‍्येतां शहि-प्रत्जिताबुभो । 

म्रैद्ञातिब॒शाः स्थातां कच्यारृत्येषु कस्मिबन्वित्‌ । 

इंति-ब्रालस्थ संकल्प इच्छा मानक्ष बद्धते॥१५॥) 

भिक्षुओं के बीच अगुआ होना, सठों का अधिपति बनना, शुह्दस्थ 
परिवारों में पुजित होना, गद्दी ओर प्रतजित दोनों मेरा ही किया मानें, 
सभी प्रकार के काम में वे मेरे ही आधीन रहें--ऐसी श्रजुचित इच्छा 
करता है । इस प्रकार मूर्ख के संकल्प, ओर अहंकार बढ़ते हैं । 


आवसश्ती ( जेतवन ) ( बनवास्री ) तिस्सख ( थेर ) 
७५-अचञ्ञा हि लाभूपनिसा अब्ञा निब्बान-गामिनों । 
एवमेत अभिव्ञाय भिकक्‍खु बुद्धस्स सावकों ॥ 
सकारं॑ नाभिनन्देस्य विवेकमनुत्रहये ॥ १६॥ 
( अन्या हि लाभोपनिषद्‌ अन्या निर्वांणगामिनो। 


एबमेतद्‌ू अभिजशाय भिक्षुबंद्धस्थ भ्रावकः | 
सत्कारं नाभिनन्देत्‌ विधेकमनुव हयेत्‌॥ १६ ॥ ) 


अनुवाद--ल्ाभ का रास्ता दूसरा है, श्र निवांण को ल्ले जानेवाला 
दूसरा--इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का 
अभिनन्दन न करे, ओर विवेक (5 एकान्तचर्या ) को बढ़ावे । 


बालवण्ग समात्त 


६--परिडत वग्गो 
द जेतवन क्‍ राध ( येर 
७६-निधीनं व पवत्तारं ये पस्से वज्ज-दस्सिनं। 
निगय्हवादिं मेधार्विं तादिस पण्डितं भजे । 
तादिस मजमानस्स सेय्यो होति न पापियों ॥ १ ॥ 
. ( निधीनामिच प्रवक्तारं य॑ पश्येत्‌ वज्यदर्शिनम । 


निशह्मवादिन मेघाविनं, ताहशं पंडित भजेत्‌ | 
तादशं भजमानस्यथ श्रेयो भव॒ति न पापीयः | १ ॥ ) 


दोष दिखा देने वाले को वैसा ही ( प्रिय ) समझे जैसा वह जो गड़े 
खजानों का भेद बताने वाला हो । संयत करके उपदेश करने वाले वेसे 
मेधाबी परण्डित के साथ रहे. वेसे ( सत्परुष ) के साथ रहने से कल्याण 


ही होता है, बुरा नहीं । 


जेतवन ..... श्नस्सजी, पुनव्वसू 


७७-ओवदेय्यानुसासेय्य असब्मा च निवार्ये । 
सतं हि सो पियो होति असतं होति अप्पियो ॥ २ ॥ 
( अवधदेदनुशिष्याद असभ्यात्य निवारयेत्‌। 
सता हि स प्रियो भवति असतां भवत्यप्रियः ॥ २ | ) 
जो सदुपदेश दे, सुमाग दिखावे तथा कुमाग से निवारण करे वह 
सजानों को प्रिय होता है, किंतु दुर्जनों को भ्रप्रिय । _ 
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जेतवन थन्न ( थेर ) 
७८-न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे । 
भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ॥ ३ ॥ 
( न भजैत्‌ पापानि मित्राणि न भजेत्‌ पुरुषाधमान | 
भजेत्‌ मित्राणि कव्याणानि भजेत्‌ पुरुषोत्तमान्‌ ॥३॥) 
बुरे मिन्रों के साथ न रहे । अधम पुरुषों का संग न करे । सन्मित्रके 
साथ रहे । उत्तम परुषों का संग करे । 


जेतवन महाकप्पिन ( थेर ) 
७९-धम्मपीती सुखं सेति विप्पसन्नेन चेतसा | 
अरियपवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो ॥ 9 ॥ 
( धमपीतीः झुखं शेते विभसलन्‍्नेन चेतसा। 
आयप्रवेदिति धर्म सदा रमते पंडितः॥ ४ ॥ ) 
चर्म में आनन्द मानने वाला अत्यन्त श्रद्धायुक्त चित्त से सुख पूवक 
विहार करता है । परिडतजन बुद्ध के उपदिष्ट धम में सदा रत रहता है। 
जेतवन ह परण्डित सामणेर 
८०-उदर्क हि. नयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति तेजने । 
दारं नमयन्ति . तच्छका 
्ि अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ ५-॥ 


( उद्क॑ हि नयन्ति नेतृका इघुकारा नमयन्ति तेजनम्‌। 
दारू नमयन्ति तक्षका आत्मनं दुमयमन्ति पण्डिताः ।५॥ ) 


डछ  घम्मपद 


नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक 
करते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं; और पंडित (जन ) अपने 
आपका दमन करते हैं । 
जैेतवन भद्िय ( थेर ) 
८१-सेकी यथा एकघनो वातेन न समीरति | 
एवं निन्दापसंसासु न समिझ्जन्ति पण्डिता ॥ ६ ॥ 
( शे्रो यथेकघनों वातेन न समीयते | 
पव्व॑ निन्‍्दाप्रशंसासु न समीयनन्‍्ते पण्डिताः ।। ६॥ ) 
जैसे ठोस पहाड़ हवासे कंपायमान नहीं होता; वैसे ही पंडित निन्दा 
ओर प्रशंसासे विचलछित नहीं द्ोते । 


जेतवन काण-माता 
८२-यथापि रहदों गम्भीरों विप्पसम्नो अनाविलो । 
एवं धम्मानि सुत्त्तान विप्पसीदन्ति पण्डिता || ७ ॥ 
( यथापि ह॒दो गम्भीरों विप्रसन्नोउनाविलः । 
पव॑ धर्मान भ्र॒त्वा विप्रसीदन्ति पण्डिताः॥ ७॥ ) 


जैसा गम्भीर स्वच्छु निमेल जलाशय हो, वैसा ही पणिडत लोग 
धर्म को सुन कर शुद्ध हो जाते हैं.। | 


जेतवन सा ्ि .. पाँच सौ भिक्तु 
८३-सब्बत्थ वे सप्पुरिसा वजन्ति 
न कामकामा जलप्यन्ति सन्‍्तो। 


: पणिडतवगग्गों फू 


सुखेन.. फुद्ठा अथवा दुखेन 
.. न उचावंर्च पण्ठिता दस्सयन्ति॥ ८ ॥ 
( सर्वत्र वै सत्पुदधा ब्रजन्तिन कामकामा लपन्ति सब्त:। 
सुखेव स्पुट्ा अथवा दुःखे व नोच।व ये पण्डिता दशयन्ति ॥5) ) 


सत्पुरुष सभी जगह जाते हैं किंतु वे अपनी मतलब को बातें नहीं 
ऋरते। सुख हो या दुःख, परिडत लोग अपने में विकार नहीं प्रदुशन करते । 


८४-न जत्तदेतु न परत्स हेतु. 
क्‍ न पुत्तमिच्छे न धन॑ न रह्ठ । 

न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो 
स सीलवा पब्ञजवा धम्मिको सिया ॥ ९ ॥ 


( मात्महेतीः न परस्य देतोः 
न पुत्रमिच्छेत्‌ न धर्न न राष्ट्रम्‌ । 
नेच्छेद्‌ अधर्मण सम्रद्धिमात्मनः 
स शीलवान प्रज्ञावान्‌ धार्मिक: स्यात्‌ ॥ ९ ॥ ) 
न अपने लिये और न दूसरे के किये, न पुत्र की इच्छा करे, न 
- धन की और न राज्य की । अधर्म से अपनी उन्नति की इच्छा न॑ करे । 
शीलवान , प्रज्ञावान्‌ू और धार्मिक बने । हैः अं 


जैतवन .... बा 'धर्मश्रवण 


८७०-अप्पका ते मनुस्सेसु ये ज़ना पारगामिनों। 
आथांय. इंतरा पन्ना तीरमेवानुघावति ॥ १०.॥ 


धम्मपद्‌ 
( अल्पकास्ते मनुष्येघु ये ज़नाः पारगामिनः । 
. अथेमा इतराः प्रजाः तीरमेबासुधावति ॥ १० ॥ ) 
मजुष्यों में ऐसे बहुत थोड़े हैं जो यथाथ में उस पार जाना चाहते 
हों । अधिक तो ऐसे हैं जो किनारे ही किनारे दौड़ते हैं। 
८६-ये च खो सम्मदक्खांते धम्मे धम्मानुवत्तिनों। 
ते. जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्य॑ सुदुत्तरं॥ ११॥ 
(ये च खलु सम्यगाख्याते धम धर्मानुबर्तिन:। 
ते जनाः पारमेष्यन्ति म्र॒त्युधेयं खुदुस्तरम्‌ || ११॥ ) 


जो अ्रच्छी तरह उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करते हैं वे ही दुस्तर 
रझूत्यु के राज्य को पार करेंगे । 


जेतेवन पाँच सौ नवागत भिक्तु 


८७-कण्ह॑ धम्म॑ विप्पहाय सुक्क भावेथ पण्डितो । 
ओ्रोका अनोक॑ आगम्म विवेके यत्थ दूरम | १२ ॥ 
( कृष्ण धरम विप्रह्यय शुक्ल भचयेत्‌ पण्डितः । 
ओकात्‌ अनोक॑ आगस्य विवेके यत्र दृुर्मम्‌॥ १२॥ ) 
<८-तत्राभिरतिमिच्छे ग्य हित्त्वा कामे अकिश्वनों 
परियोदपेय्य अत्तानं चित्तत़ेसेहि पण्डितो॥ १३॥ . 
(ततन्नाभिर्तिमिच्छेत्‌ हित्तचा कामान अकिचनः । 
पयवदापयेत्‌ आत्मानं चित्तक्‍लेशेः पण्डितः ॥ १३ ॥ ) 


रिवत बुरी बात .को छोड़ अच्छी का अभ्यास करे। घर से बेघर ह 
ही एकान्त स्थान में रहे जहाँ साधारण लोगों का मन नहीं लगता | 


है| 
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कामनाओं को छोड़ अकिश्वन हो परिडतजन अपने को चित्त के मल्ों 
से शुद्ध करे । 
८९-येसं सम्बोधि-अज्ञेस सम्मा चित्त सुभावित॑ | 
आदान-पटिनिस्सम्गे अनुपादाय ये रता। 
खीण सवा जुतीमन्तो ते लोके परिनिब्बुता ॥ १४ 
( येषां सस्बोध्यंगेषु सम्यक्‌ चित्त सुभावितम्‌ 
आदानप्रतिनिग्सग अजुपादाय ये रताः।। 
क्ञीणासरवा ज्योतिष्मन्तस्ते लोके परिनित ताः ॥१४॥ ) 
. जिनका चित्त सम्बोध्यज्जों में अच्छी तरह अभ्यस्त हो गया है, 
जो अनासक्त हो परिम्रह के त्याग में रत हैं, ज्णश्रव द्ुतिम्नान हैं, वे 
ही संसार में निर्वाण पा चुके हैं । 


हित र 
'>>-अरहन्तवग्गा 
राजगृद ( जीवकका आम्रवन ) जीवक॑ 
९०-गतद्धिनो विसोकस्स विप्पमुत्तस सब्बधि | 
सब्बगन्थप्पहीणस्य परिछाहो न विजूजति॥ १ ॥ 
( गताध्वानों विशोकस्थ विश्रमुक्तस्य सबंधा। 
स्‌ वेअन्थप्रहीणस्य परिदाहीों न विद्यते ॥ १॥ ) 
जिसने मार्ग तय कर लिया है, शोकरहित सर्वथां विमुक्त हो गया 
.._ है, जिसकी सभी भ्रन्धियां प्रवीण हो गई हैं उसे कोई सन्ताप नहीं । 
..._ शाजगृह ( वेशुवन ) द 
९१-य्युझ्न्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते। 
हँसा व पललं हित्वा ओकमोक॑ जहन्ति ते ॥ २ ॥ 


( उदय जते स्मृतिममन्तो न निकेते समन्‍ते ते। 
हसा इव पत्चल हिक्ता ओकमोक॑जहति ते ॥ २॥ ) 


स्थृतिमान्‌ हो उद्योग करते हैं, गृहस्थ जीवन में वे रमण नहीं 
करते । हंस जैसे क्षुद्र जलाशय को छोड़ कर उड़ जाता है, वैसे वे सभी 
ग्रहवास को छोड़ देते .हैं। | 


जेतवन द द ह वेलदि सीस 
९२-येसं सन्निचयो नत्थि ये परिम्ञातभोजना । 
 झुब्जतो अनिमित्तो च विमोक्‍्खो यस्स गोचरो | 


आकांसे व सकुन्तानं गति तेसं दुरत्नया ॥ ३ ॥ 


मद्दाकस्सप 
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( येषां सन्निचयो नासर्ति ये परिज्ञातभोजनाः । 
श्यतोी 5निमित्तश्थ विमोक्षो यस्य गोचर: ।! 
आकाश इच शकुन्तानां गति: तेषां दुरच्च॒या ॥ ३ ॥ ) 


जिन्हें कोई संग्रह नहीं, जो भोजन में संयत हैं, शून्य और 
अनिमित्त रवरूप निर्वाण पर जो समाधिस्थ हैं उनकी गति, आकाश के 
पक्षी की गति की भांति, अज्ञेय है। 


राजयुह ( वेशुवन ) हे अनुरुद्ध ( थेर ) 


९ ३-यस्स| सवा परिक्खीणा आहारे च अनिस्सितो । 
स॒ुब्मतो अनिमित्तो च विमोक्‍्खी यसस्‍्स गोचरो । 
आकासे' व सकुन्तानं पद॑ तस्स दुरन्‍नयं॥ 9 ॥ 
( यस्यास॒वाः परित्तीणा आहरे ते अनिसतः। 
शुल्यतो5निमित्तश्च॒ विमोक्षो यस्य गोचरः | 
आकाश इच शकुन्तानां पदूं तस्य दुरन्वयम ॥ ४ ॥) 
... जिसके आश्रव क्षीण हो गये हैं, आहार में जिसे आसक्ति नहीं, शून्य 
-और अनिमित्त स्वरूप - निर्वाण पर जो समाधिस्थ है उसकी स्थिति, 
आकाश के पक्षी की भांति, अज्ञेय है। द 
आवस्ती ( पूर्वाराम ) . द मद्ाकचायन - 
९४-यस्सिन्द्रियणि सम गतानि, ः 
क्‍ .. अत्सा यथा सारथिना खुदन्ता। 
पहीनमानत्स. अनासकस्स,. . 
-“:: देवाप्रि... तस्स. प्रिहयन्ति. तादिनो-॥ ५ ॥ 


५ ४० चम्मपद्‌ 


( यस्थेन्द्रियाणि शमतां गतानि 
अइवा यथा सारथिना खुदान्ताः। 
प्रहोणमानस्थ अनास्रवस्य देवा 
अपि तस्य स्पृह्यन्ति तादइश:॥ ४॥ ) 
सारथी के द्वारा दमन कर लिए गए अश्व के समान जिसकी इन्द्रियां 
शान्‍्त हो गईं हैं, वेसे अहंकार रहित अनाश्रव सन्त की स्थ्र॒हा देवता 
लोग भी करते हैं । 
जेतवन हे क्‍ ' | सारिपुत्त ( थेर ) 
९५७-पठव्व समोी नो विरुज्फति 
इन्द्खीदपमोी तादि सुब्बतो । 
रहदो व अपेतकद्दमों 
संसारा न. भवन्ति तादिनो ॥ ६ ॥ 
पृथिवीसमों न विरुध्यते इन्द्रकीलोपमस्तादक छुव॒तः। 
हृद्‌ इवापेतकद्‌मः खंधारा न भवन्ति ताहशः॥ ६॥ ) 


वैसा सुन्रत, इन्द्रकील के समान ( दृढ़ ', तथा प्रथ्वी के समान 
_ अकस्प्य होता है। वह पंक-रहित जलाशय के समान स्वच्छ है। वह 
संसार की ग्रन्थियों में बद्ध नहीं होता । 
.. जेतवन कोसम्बिमासित तिस्स बेर)... 
९६-सन्तं अस्स मने होति सनन्‍्ता वाचा च कम्म च। 
सम्मदवब्ञाविमुत्तस  उपसन्तस्स तादिनो ॥ ७ ॥ 


( शान्त तस्य मनो भवति शान्ता बाक्‌ चंकर्म च। 
सास्यगाशाविभुक्तस्य डउपशान्तस्थे ताहशः॥ ७॥ ) 


: अरहन्तवग्गो .. ४१ 

यथाथे ज्ञान द्वारा सुक्त हुए उस उपशान्त ( अहत्‌ पुरुष ) का मन 
श्ञान्त होता है, वाणी ओर कम शान्‍्त होते हैं । 

जेतवन सारिपुत्र ( थेर ) 
९७-अस्सड्भो अक्तब्जू च संधिच्छेदो च यो नरो। 

हत।वकासो वन्तासों स वे उत्तमपोरिसों ॥ ८॥ 
( अश्रद्धोउक्ततक्षश्च॒ सन्धिच्छेदश्य यो नरः। 
हतावकाशो वान्ताशः स वे उत्तमपुरुषः॥ ८5 ॥ ) 


जो ( अन्ध ) विश्वास से रहित है, अक्ृत निर्वाण का ज्ञानी है, 
थुनजन्म होना जिसे सम्भव नहीं, जिसने सारी तृष्णा का त्याग कर दिया 
है, वही उत्तम पुरुष है । & 


जेतवन .._( खदिरवनी ) रेवत ( थेर ) 
& ८-गामे वा यदि वा रचज्ञे निन्‍ने वा यदि वा थले । 
यत्थारहन्तोी विहरन्ति त॑ भूमि रामणेय्यक ॥ ९॥ 
( झमे वा यदि वा5<5रण्ये निस्‍्ते वा बदि वा स्‍्थले । 
यज्नमाहन्‍तोी विहरन्ति सा भूमी रमणीया ॥ ९ ॥) 
गाँव में या जंगल में, निम्न या ऊँचे स्थल में जहाँ कहीं अहंत्‌ लोग 
विद्दार करते हैं, वह्दी रमणीय भूमि है । 
'जेतबन .. आरणबक भिक्तु 


«९-रमणीयानि अरब्ञानि यत्थ न. रमते जनो । 
वीतरागा रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनों || १० ॥ 


छ&२ . चम्मपद. 
( रमणीयान्यारण्यानि यत्र न स्मते जनः । 
बीतरागा रंस्यन्ते नते कामगवेषिणः ॥ १० ॥ ) 


रमणीय वन, जहां (साधारण ) जन रमण नहीं करते, वहां 
काम ( भोगों ) के पीछे न भटकने वाले वीतराग रमण करेंगे। 





वेशुवन क्‍ द तम्बदाठिक ( चोरघातक 3. 


१० ०-सहस्समपि चे वाचा अनत्थपद्संहिता । 
एक अत्थपद सेय्यो य॑ सुत्तवा उपसम्मति॥ १ ॥ 
( सहसमपि चेहू वाचः अनथपद्संहिताः । 
पुक॑मथपदं अ्रेयों यच्छुत्वोपशास्यति ॥ १॥० 
व्यथ के पदों से युक्त सहस्रों वाक्‍्यों से भी ( वह ) साथद एक पढ़ 
श्रेष्ठ हे, जिसे सुनकर शान्ति होती है। 
जेतवन दारुचीरिब ( थेर ) 
१०१-सहस्समपि चे गाथा अनत्थपदसंहिता । 
एक गाथापद्‌ं सेय्यो ये सुत्ता उपसम्मति ॥ २॥ 
( सहसमपि चेदू गाथा अनथपदसंहिताः । 
एक गाथापदं श्रेयों यच्छुत्वोपशास्यति ॥ २॥ ) 


व्यथ के पदों से युक्त हज़ार गाथाओं से भी. एक गाधापद श्रेष्ठ है 
जिसे सुनकर० । | 
जेतवन.'. के कुए्डलकेंसी ( थैंर ) 
०२-यो च गाथासत भासे अनत्थपद्सहिता।... 
एक धम्मपढ़ं सेय्यो य॑. सुक्ता उपसम्मति ॥ ३ ॥ 


( यश्वच गाथाशंतं भाषेतानथंपद्संहितम्‌ । 
एक धमपदं श्रेयो यच्छुत्वोपशाम्यति ॥ ३ ॥ ) 
जो अनथंपदों से युक्त सौ गाथायें भी पढ़े, डससे कहीं अच्छा एक 
धर्मपद है जिसे सुनकर उपशान्त हो जाता है । 
१०३-यो सहस्त सहस्सेन सह्नोमे मानुसे जिने। 
एकं च जेय्यमत्तानं स वे सन्ञामजुत्तमो॥ 9 ॥ 
(यः सहसं सहस ण॒ संग्रामे मालुषान्‌ जयेत्‌। 
एक॑ च जयेदू आत्मानं स वे संग्रामजिद्ुत्तम: || ४ ॥ ) 
जो कोई संग्राम में हज़ारों मनुष्यों को जीत ले, उससे कहीं बढ़ कर 
संग्राम-विजयी वह हैं जो एक अपने स्वयं को जीत ले । 
जेतवन अनर्थ-पुच्छक माह्मण 
१०४०-जत्ता ह वे जित॑ सेय्यो या चाय॑ इतरा पजा । 
अत्तदन्तस्स पोसस्स निच्च॑ सब्जतचारिनो ॥ ५॥ 
( आत्मा ह बै ज्ञितः श्रेयान या चेयमितरा: प्रज्ञा: । 
दान्तात्मनः पुरुषस्य .नित्त्यं संयतचारिणः ॥ ४ ॥ ) 
१०५-नेव देवो न गन्धब्बो न मारो सह ब्ह्मना। 
जितं अपजित॑ कयिरा तथारूपस्स जन्‍्तुनों ॥ ६ ॥ 
( नैब देवो न गन्धर्वों न मार्रः सह बअह्मणा ।. 
ज्ञितं अपजित' कुर्यात्‌ तथा रूपस्य जन्तीः॥ ६॥ ) 


इन अन्य भ्रज्ञाओं के जीतने की अपेत्ता अपने को जीतना श्रेष्ठ है । 
अपने को दमन करनेवाले, नित्य अपने को संयम करनेवाले, मो पुरुष हैं 


क्‍ सहस्सवग्गों 


उनके जीते की, ने देवता, न गन्धवे, न ब्रह्मा सहित मार, बेजीता करें 
सकते हैं । 
वेशुवन सारिपुततके मामा 


से सहस्सेन यो यजेथ सं सम॑। 
वितत्तानं. म॒हुत्तर्म पूजये । 
सा येव पूजना सेय्यो ये चे वस्ससतं हुते ॥ ७ ॥ 
( मासे मासे सहसण यो यजेत शत समान । 
पर्कंच भावितात्मान झुद्दतंमपि पूजयेत्‌ । 
सैच पूजना श्रेयसी यच्चेद्‌ वर्षशत हुतम्‌ ॥ ७ ॥ ) 
सहस्र ( दक्षिणा यज्ञ ) से जो महीने महीने सौ वर्ष तक यजन करे, 
और यदि परिशुद्ध सनवाले एक ( पुरुष ) को एक मुहत दी पजे ; तो 
सौ बे के हृवन से यह पा ही श्रेष्ठ है । 


१० ६-मासे म! 
एकञ्च भा 


पारिपुत्तका भागा 


द वेशुवन 
१ ८७-यो च॒ वस्ससते जन्दु आग्गि परिचरे वने । 
एक च. भावितताने मुहुत्तमपि पूजये । 


सा येव पूजना सेय्यो ये चे बस्ससत हुते॥ <॥ 


( यश्व वर्षशत' जन्तुरभि परिचरेद्‌ बने । 
के पु रि हि प_ श्‌्‌ 

. ध्क च भंवितात्मान भुदृतमपि पूजयेत्‌ । 

४ पूर 5५ 6 हे के 4 च्‌ हे | | | | ) े 

सैच पूजना श्रेयसी यच्चेद्‌ वर्षशतं इुतम ॥ + |) 


करे, और यदि१ ।. 





६ पचम्मपद्‌ । 


वेणुवन सारिपृत्तका मित्र बाह्मण 
१०८-यं किंचि बिदूठ चुत च लोके क्‍ 
संवच्छः यजेथ . पृञ्जपेक्खो . | 
सब्बन्पि तन चतुभागमेति, 
अभिवादना उच्जुगतेस सेय्यो | ९॥ 
( यत्‌ किचिदु इष्ट' च हुत॑ च लोके, 
संबत्लरं यजेत पुण्यापेक्ष: । 
सबमपि तत न चतुर्भांगमेति, क्‍ 
अभिवादना ऋज्जञगतेषु श्रेयली ॥ ६ ॥ गा 
पुण्य की अमिलाषा से यदि वर्ष भर लोक के सभी यज्ञ और हवन 
करे तो भी ऋटजुभूत सन्‍्त को किए एक प्रणाम का चौथा हिस्सा फल 
भी नहीं प्राप्त होता है।. द 
श्रण्यकु थी दोघायु कुमार 
: ६ ०९-अभिवादनसीलिस्स निच्च बद्घापचायिनो । 
चत्तारो धम्मा बड़ढन्ति आयु वण्णो खुखं बल ॥ १ 


( अभिवादनशीलस्य निर्यं वृद्धापचायिनः | 
चत्तवारों धर्मा बधन्ते आयुव्र्ण: सुख बलम्‌ ॥ १० ॥ ) 

जो अभिवादन शील है, जो सदा दद्धों की. सेवा करनेवाल्ा है, 

उसकी चार बातें ( >घर्म ) बढ़ती हैं-+आयु, वर्ण, सुख और बल । 
._जैतबन ः . संकिन्च ( - साकित्य ) सामणेर , 
१(>-ओ च वत्ससतं जीवे दुत्सीछो असमाहितो। 

एकाह जीवित सेय्यो सीलवन्तस्स कायिनो ॥8११॥ . - 


० ॥| 


' सहस्सवग्गों ४७ 


( यश्व वर्षशतं जीवेहू दुशशीलो5समांहितः । 

एकाह ज्ञीवित श्रेय: शीलचतों ध्यायिनः ॥ ११ ॥ ) 

हुराचारी और एकाग्रता रहित ( >असमाहित ) के सौ वर्ष के 
जीने से भी सदाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ हे । 


जैतवव द कोण्डज्ञ ( थेर ) 


११ १-यो च वस्ससत जीवे दुष्पब्जो असमाहितो । 
एकाह जीवितं सेय्यो पब्ञावन्तस्स कानियो ॥ १२ ॥ 
( यश्व बषशतं जीवेद दुष्प्रशोड्समाहितः द 
एकाहं जीवित॑ श्रेय: प्रशावतोी ध्यायिनः॥ ९२॥ ) 
दुष्प्रश और असमाहित के सौ वर्ष के जीने से भी प्रज्ञावान्‌ू और 
ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ हे । 
जेतवन स॒प्पदास ( थेर ) 
११२-यो च वस्ससत जीवे कुसीतो हो नवीरियों । 
एकाह जीवित सेय्यो विरियमारभतों दलह। १३ ॥ 
( यश्व वर्षशर्त जीवेत्‌ कुली दो हीनवय: । 
पुकाहं जीवितं श्रेयो वीयमारभतों दढम्‌॥ १३॥ ) 
. आलसी ओर अनुद्योगी के सो वष के जीवन से दृढ़ उद्योग करनेवाले 
के जीवन का एक दिन श्रेष्ठ है । 
जेतवन क पटाचारा ( येरी ) 
११३-यो च वस्ससत जीवे अपस्स उदयब्ययं। हु 
एकाह जीवित सेय्यो पत्सतो उदयब्ययं | १४ ॥ 


ध््य घम्मपद्‌ 


( यश्व वर्षश्तं जीवेदू अपश्यन्‌ उद्यव्ययम्‌ । 

एकाह जीवित' श्रेयः पश्यत उद्यव्ययम॥ १८ ॥) 

( संसार में वस्तुओं के ) उत्पत्ति ओर विनाश का बिना सनन किए 
सौ वर्ष के जीवन से, उत्पति ओर विनाश के मनन-शील के जीवन काः 
एक दिन श्रेष्ठ हे। 

जेतवन किसागीमती 


११४-यो च वस्ससते जीवे अपस्स अमतं पद | 
एकाहं जीवित सेय्यो पससतो अमते पं ॥ १५॥ 
( यश्व वषशत' जीवेदू अपश्यन्‌ अमृत पद्म । 
एकाहं जीवित श्रेयः पश्यतोउसखत पद्म | १५७ ।। ) 
अम्गृतपद्‌ ( ८ दुःखनिर्वाण ) को न ख्याल किए सौ वर्ष के जीवन 
से, अम्गतपद को देखने वाले जीवन का एक दिन श्रेष्ठ हे । द 


जेतवन बहुपुत्तिका ( थेरी ) 


११५७-यो च वस्ससतं जीवे अपस्स धम्ममुत्तमं। 
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो धंम्ममुत्तमं ॥ १६ ॥ 
( यश्व वर्षशत' जीवेद्पश्यन्‌ घममुत्तमम्‌। 
एकाहं जीवित' श्रेय: पश्यतो धमसुत्तमम्‌॥ १६॥ ) 
उत्तम धर्म को बिना जाने सौ कब के जीवन से, उत्तम धर्म के 
देखनेवाले के जीवन का एक दिन श्रेष्ठ है। 


६--पापवगर्गा 
जेतवन क्‍ ( चुल ) एकसाटक ( बाह्मण ) 
? १ ६-अभिव्थरेथ कल्याणे पापा चित्त निवारये । 
दन्ध हि. करोतो पुष्ण पापरस्मिं रमते मनो ॥ १ ॥ 

€ अभिच्चरेत कव्याणे पापात्‌ चित्त निवारयेत्‌ । 

तन्द्रितं हि. कुबंतः पुण्य पापे रमते मनः॥ १३ ) 

पुण्य करने में शीघ्रता करे, पापसे चित्तको हटावे । पुण्य काय में 
शिथिलता करने वाले का मन पाप में छूग जाता हे। द 


लेतवन सेय्यसक ( थेर ) 


११७-पापश्चे पुरिसी कयिरा न त॑ कबिरा पुनप्प न॑। 
न तग्हि उन्दं कयिराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो ॥ २॥ 
( पाप॑ चेत्‌ पुरुषः कुर्यात्‌ न तत्‌ कुर्यात्‌ पुनः पुनः । 
न तर्िमि छुन्दं कुर्यात, ढुःखः पापस्य उच्चयः | २ ।| ) 
मनुष्य यदि पाप कर दे तो उसे बार २ न करे। उसमें इच्छा न बढ़ावे । 
पापका संचय दुःख का कारण होता है। द 


जेतवन लाजदिेवको कन्या 


११८-पुब्जड्चे पुरिसो कयिरा कयिराथेन॑ पुनप्पुर्न । 
तग्हि हन्दं कयिराथ सुखो पुब्जस्स उच्चयो ॥ ३े 
छ 


० घस्मपद्‌ 


( पुण्य चेतू पुरुषः कुयांत्‌ , कुर्यांद्‌ एतत्‌ पुनः पुनः । 
तस्मि छुन्दं कुर्यांत्‌ खुखः पुण्यस्थ उच्चयः ॥|३॥ ) 
यदि मनुष्य पुण्य करे तो उसे बार २ करे । उस में खूब उत्साह 
, बढ़ावे । पुण्य का संचय सुखका कारण होता है । 


जेतवन अनाथपिण्डिक ( सेठ ) 
११९-पापोषि परसति भद्धं याव पाप॑ नपबचति। 
यदा च पद्चति पाप अथ पापों पापानि पस्सति ॥ 9 ॥ 
( पापोडपि पश्यति भद्दे यावत्‌ पापं न पच्यते | 
यदा च पच्यते पापं अथ पापः पापानि पश्यति॥ ४॥ ) 
जब तक पाप का फल नहीं मिलता है तब तक पापी को पाप बड़ा 
अच्छा लगता है। जब पाप का फल होता है तब बह पापों को अपने 
स्वरूप में देखता है। 


१२०-भद्रोपि पत्सति पाप याव भद्बं न पद्वति। 
यदा च पच्चति भद्रं अथ भद्रो भद्रानि पस्सति ॥ ५ ॥ 
( भरद्रोषपि पश्यति पाप॑ं यावद्‌ भद्दे न पच्यते। 
यदा च पच्यते भद्र अथ भवद्रः भद्गाणि पश्यति || ५ || ) 
जब तक पुण्य का फल नहीं मिलता तब तक पुण्यात्मा को पुण्य 
बुरा लगता है।.- जब पुण्यका फल होता है तब वह पुण्य को अपने स्व- 
रूप में देखता है । ि क्‍ 
जेतवन . असंयमी ( भिक्तु ) 
१२१-मावमजूजेथ पापस्स न मन्ते आगमिस्सति। 
उदविन्दुनिपातेन उदकुम्भोीषि. पूरति | 
बालो पूरति पापत्स थोक-थोकम्पि आचिनं ॥ ६ ॥ 


पापवग्गो फू्श्‌ 


(मा 5 वमन्‍्येत पाप॑ं न माँ तदू आगमिष्यति । 
किक ९ 
डद्विन्दुनिपातेन. उद॒कुम्मो5पि पूयते | 
बालः पूरयति पापं स्तोक स्तोकमप्थाचिन्वन्‌ | ५॥ ) 
“बह मेरे पास नहीं आयेगा” ऐसा ( सोच ) पाप की अवहेलना 
न करे । पानो की ढूंद के गिरने से घड़ा भर जाता है । ( ऐसे ही ) सूरत 
श्रोड़ा-थोड़ा संचय करते पाप को भर लेता ह्े। द 
जेतवन बिलालपाद ( सेठ ) 
१२२-मावब्मेंथ पुजूजस्स न मन्ते आगमिस्सति | 
उदविन्दुनिपातेन. उदकुम्मोपषि. पूरति । 
धीरो पूरति पुजजस्स थोक-थोकम्पि आचिने ॥ ७ ॥ 
( माउच्मन्येत पुणयं न माँ तदु आगमिष्यति | 
उद्विन्दुनिपातेन डद्कुम्मी 5पि पू्यते । 
धीरः पूरयंति पुण्यं स्तोक स्तोकमप्याचिन्चन || ७ ॥ ) 
“बह मेरे पास नहीं आयेगा” --ऐसा ( सोच ) उुण्य की अवहेलना 
न्‌ करे । पानी को ० । धीर थोड़ा-थोड़ा संचय करते पुण्य को भर लेता है। 
. जेतवन द महाधन ( वरण्िक्‌ ) 
१२३-वाणिजो व भय मण्गं “अप्पसत्थो महद्भनों । 
विप्त जीवितुकामोंव प॑ पपानि परिवज्जये || ८ ॥ 
_( बणिगिच भरय॑ मार्ग अल्पसार्थों मद्दाघनः | 
 बिषं॑ जीवितुकाम इव पापानि परिवर्जयेत ॥ ८॥ ) 
थोड़े काफिले और महाधन वाला बनजारा जैसे भययुक्त रास्ते को 


गैर बम्मपद्‌ 


छोड़ देता है, अथवा जीने की इच्छा वाला पुरुष जैसे विष को छोड़ देता 
है वैसे ही पुरुष पापों को छोड़ दे । 


वेणुवन कुककुटमित्त 
१२४-पाणिश्ि चे वणो नास्स हरेय्थ पाणिना विस | 


नाब्बण॑ विसमन्वेति नत्यि पाप अकुब्बतो | ९ ॥ 


( पाणो चेह्‌ बणो न स्थात्‌ हरेत्‌ पाणिना विषम । 

नाउत्रणं चिषमन्वेति, नास्ति पापं अकुबतः ॥ & ॥ ) 

यदि हाथ में घाव न हो, तो हाथ से विष को ले ले ( क्‍योंकि ) 
वाव( 5 ब्रण )-रहित ( शरीर में ) विष नहीं रूगता; ( इसी प्रकार ) 
न करनेवाले को पाप नहीं रूगता | & 


जेतवन कोक ( कुत्ते का शिकारी ) 
१२५७-यो अप्यदुट्ठत्स नर्स दुस्सति 


क्‍ सुद्धस्स पोसस्स॒ अनन्ञणस्स | 
तमेव बाल॑ पच्चेति पाप॑ं, ह 
खुखमो रजो पटिवातं व खित्तो।| १० || 
( योज्व्पदुष्टाय नराय दुष्यति १ हु 
क्‍ शुद्धाय पुरुषायानज्ञणाय । 
तमेच बाल प्रत्येति पाप॑, सूक्ष्म कर. 
रजः प्रतिवातमित क्षिप्तम्‌ ॥ १० ॥ ) 
जो दोषरहित शुद्ध निमंल पुरुष को दोष लगाता है, उसी अज्ञ को 
( उसका ) पाप लौट कर लगता है। ( जैसे कि ) सूक्ष्म 


घूलि को हवा .- 
के आने के रुख फेंकने से ( वह फेंकनेवाले पर पड़ती है )। 


. पापवग्गो है कु 


जैतवन ( माणिकारकुआुपग ) तिस्सख ( थेर ) 
१२५६-ग्ममेके उप्पज्ञन्त निरये पापकम्मिनों । 
सग्गं सुगतिनो यन्ति, परिनिब्बन्ति अनासवा ॥ ११ ॥ 
( गर्भमेक उत्पद्यल्ते, निरयं पापकर्मिणः | 
स्वर्ग सुगतयों यान्ति, परिनिर्वान्त्यनास्रचा: ।११॥ ) 
कोई ( पुरुष ) गर्भ में उत्पन्न होते हैं, ( कोई ) पापकर्मा नरक में. 


( जाते हैं ), ( कोई ) सुगतिवाल्े ( पुरुष ) स्वर्ग को जाते हैं; ( और 
चित्त के ) मलोंसे रहित ( पुरुष ) निर्वांणको प्राप्त होते हें। 


जेतवन...... द ३ मिक्त 
१२५७-न अन्तहिक्खे न समुद्दमज्े 
न पब्बतानं विवर पविस्स । 
न विज्जती सो जगतिप्पदेसो 
यत्थट॒ठितो मुमूचेय्य पापकम्मा ॥ १२ ॥ 


( नान्‍तरिक्षे न ससुद्रमध्ये 
न पततानां बिचरं प्रविश्य | 
न विद्योातेी स ज़गति प्रदेशों 
यत्रस्थितो मुच्येत पापकरमंण+ ॥१२॥ ) 
. न आकाश में न समुद्र के मध्य में न पव॑तों के विवर में प्रवेश कर-- 
संसार में कोई स्थान नहीं हे, जहाँ रहकर--पाप कर्मों के ( फल्न से ) 
प्राणी बच सके । 


हक. ६ धस्मपद्‌ 
कपिलिवस्तु ( न्थोधाराम ) सुप्पबुद्ध ( शाक्य 3 
१२८-न अन्तल्क्खि ने समुह ज्झे 


ब्वेतान बियर पविस्स | 
त्त्‌ विज्जती सो्‌ गति दे सो 


स्तन प्यसहेय्य मच्चू ॥१३ 
( नानन्‍्तरिष्षे न्त्‌ समुद्भध्ये 
ने पचत्तानां बिचर प्रतिश्य । 
न वचिचते स जगरि देशो 


स्थित न्‌ पसहेत झ्त्त्युः ॥ १३॥ ) 


न ज्ाकाश से०७ “जहाँ नेचात्ते रे रुत्यु न सतावने ! 


रह 


हिल. 
१०--देरशडव॒र्गा 
जेतवन . छब्बग्गिय ( भिछ ) 
१२९-सब्बे तसन्ति दण्डरस सब्बे भायन्ति मच्चुनों । 
अताने उपम क॒त्वा न हनेय्य न घातये ॥ १॥ 
( सर्वे लस्यन्ति दण्डात्‌ सर्च विभ्यति सत्यो: ।._ 
कत्वा न हन्यात्‌ न घातयेत्‌॥ ९ ॥ ) 
झत्यु से समी भय खाते हैं, अपने समान 


मारे न मारने को प्रेरणा करे । 


 आत्मानं उपमां 
दण्ड से सभी डरते हैं, 
( इन बातों को ) जानकर न 
जेतवन...... छव्वग्गिय ( भिचु ) 
१३ ०-सब्बे तसन्ति दंडरस सब्बेस जीवित पिय | 
अत्तानं उपम कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ २ ॥ 
( सर्वे चस्यन्ति दण्डात्‌ ख्चेषां जीवित प्रियम्‌ | 
आात्मानं उपमाो रूच्चा न हन्यात्‌ न घातयेत ॥ २ ॥ ) 
सभी दण्ड से ढरते हैं, सब को जीवन प्रिय है, ( इसे ) अपने 
समान जानकर न मारे और न मारने की प्रेरणा करे। 


क्‍ जेतवन | *.. | ४: हि क्‍ ह बहुत से लड़के 
१३ १-सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति। 
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो न ल्मते सुखं॥ ३२॥ 


रद धम्मपद | 


( सुखकामानि भूतानि यो वृण्डेन विहिनसर्ति। 
आत्मनः खुखमन्धविष्यन्‌ प्रेत्य स न लभते खुखम ॥ ६॥ ) 


१२२-सुखकामानि भूतानि यो दण्डेन न हिंसति । 
अत्तनोीं खुखमेसानो पेच्च सो लमते सुखं॥ 9 ॥ 

( सुखकामानि भूतानि यो दृण्डेन न हिनस्ति। 

आत्मनः खुखमन्विष्यन्‌ प्रेत्य स लभते सुखम्‌॥ ४ ॥ ) 

सुख चाहने वाले प्राणियों को, अपने सुख की चाह से जो दराड 
से मारता है, वह सर कर सुख नहीं पाता। सुख चाहने वाले 
श्राणियों को, अपने सुख की चाह से, जो दण्ड से नहीं मारता, वह मर 
कर सुख को प्राप्त होता है । 


जेतवन द कुण्डधान ( थेर ) ः 
१३३-मा वोच फरुस कश्वि वुत्ता पटिवदेस्यु ते। 
दुक्खा हि सारम्भकथा पटिदण्डा फुसेय्यु तं॥ ५ ॥ 


( मा बोचः परुषं किचिद््‌ उक्ताः प्रतिवदेयुस्त्वाम । 
दुःखा द्वि संरस्मकथाः प्रतिदण्डाः स्पृशेयुस्त्वाम्‌ ॥५॥ ) 


१३४-स चे नेरेसि जत्तानं कंसो उपहतो यथा | 
...._ एस पत्तोसि निब्बाणं सारम्भो ते न विज्जति ॥ ६ ॥ 
( स चेत्‌ नेरयसि आत्मानं कांस्यमुपहतं यथा । 
एव प्राप्तोएसि निर्वाणं संरस्भस्ते न बिद्यते ॥६।॥ ) 
कठोर बचन न बोलो, बोलने पर (दूसरे भी वैसे ही ) तुम्हें 
बोलेंगे, दुवंचन दुःखदायक ( होते हैं ), (बोलने से ) बदले में तुम्हें. ' 


, . दण्डवग्गो 


दुण्ड मिलेगा । टूटा कांसा जैसे निःशब्द रहता है, ( वैसे ) यदि तुम 
अपने को ( निःशब्द खखो ), तो तु मने निर्वाण को पालिया, तुम्हारे 


लिये कलह (८ हिंसा ) नहीं रही । । 


आवस्ती ( पूर्वाराम ) विसाखा भादि ( उपासिकार्ये ) 


१३७-यथा दण्डेन गोपालो गाबो पाचेति गोचर | 
एवं जरा च मच्चू च आयुं पाचेन्ति पाणिन | ७ ॥ 
( यथा दंडेन गोपालो गाः प्राजयति गोचरम्‌ । 
पव॑ जरा च॒ सत्युश्वायुः प्राजयतः प्राशणिनाम ॥ ७॥ ) 
जैसे ग्वाछा लाठी से गायों को चरागाह में ले जाता है; वैसे ही 
बुढ़ापा और रूत्यु श्राणियों को आयु को ले जाते हैं। 
राजगृह ( वेशुवत ) ' अजगर (६ प्र रा 
2 ३६-अथ पापानि कम्मानि कर बाछे न बुज्कति । 
सेहि कम्मेहि दुग्मेघो अग्गिददूड़ो व तप्पति॥ ८॥ 
( अथ पानानि कर्माणि कुबंन बालो न बुध्यते | 
स्वीः कर्ममिः दुर्मंधा अश्निदग्ध इब तप्यते॥ ८॥ ) 
पाप कर्म करते वक्त मूढ़ ( पुरुष उसे ) नहीं बूकता, पीडे दुडेद्धि 
अपने ही कर्मों के कारण आग से जले की भाँति अलुताप करता है। 
राजगृइ ( बेशुवन ) मद्दामोग्गलान ( बेर ) 
१३७-यो दण्डेन अदण्डेसु अप्पदुदठेसु दुस्सति। 


टसंन्रमब्ञजतरं ठाने खिप्पमेव निगच्छति ॥ ९ ॥ 


| झ 


पद चम्मपद्‌ 
(यो. दण्डेनादण्डेष्वप्रदुष्टेयु. दुष्यति | 
दूसानामन्यतम स्थान ज्िप्रमेब निगच्छुति ॥ & ॥ ) 
१३८-वेदन फरुस॑ जानि सरीर्स च भेदनं। 
गरुक॑ वापि आबार्थ चित्तक्खेपं व पापुणे ॥ १० ॥ 


( बेदनाँ परुषां ज्यानि शरोरस्य च भेदनम । 
गुरुक वाउप्याबाधं चित्तक्षेपं वा प्राप्तुयात ।। १०॥ ) 


१३९-राजतो वा उपस्सग्ग अब्भक्खानं व दारुणं | 
 परिक्खय व जातीन भोगानं व पमद्गणं || ११ ॥ 


( राजतो वोपसगंमम्याख्यानं वा दारुणम । 
परिक्षयं वा ज्ञातीनां भोगानां वा प्रभंभनम्‌॥ ११॥ ) 


१४०-अथवस्स अगारानि अगी डहति पावको । 
कायस्स भेदा दुष्पञ्जो निरय॑ सोपपज्जति ॥ १२ ॥ 


( अ्थवाउस्यागाराण्यग्निदेदति. पावकः। 
कायस्थ भेदाद्‌ दुष्प्रश्ञो मिरयं स उपपद्यते ॥ १२ | ) 


जो दण्ड-रहितों को दण्ड से ( पीड़ित करता है ), निर्दोषों को 
दोष लगाता है, वह शीघ्र ही इन बातों में से एक को प्राप्त होता है. । 
कड़वी वेढना, हानि, अंग का भंग होना, भारी बीमारी, (या ) चित्त- 
विपेक्ष (८ पागल ) को प्राप्त होता हैं। या राजा से दण्ड को ( प्राप्त 
होता है ), दारुण निन्‍दा, जाति बन्धुओं का विनाश, भोगों का क्षय 
अथवा उसके घर को अप्नि ८ पावक जलाता है; काया छोड़ने पर वह 
दबुद्धि नक में उत्पम्न होता है । । 


फ्े 


* दशडबग्गो पर 


जेतवन द बहुभत्तिक ( भिक्त ) 
१०१-न नग्गचरिया न जठा न पढ़ा 
नानासका थण्डिक्सायिका वा। 
रजोवजरलं उक्कुटिकप्पधान द 
सोधेन्ति मच्च॑ अवितिण्णकह्ल || १३ ॥ 
(न नग्नचर्या न जटा न पंक 
नाउनशर्न स्थण्डिलशायिका वा। 
रजोजलियं. उत्कुटिकप्रधानं 
शोधयल्ति मत्त्य अवितीणाकांक्षम ॥ १३ ॥ ) 
जिस पुरुष की आकांत्षायें समाप्त नहीं हो गईं, उस मनुष्य की 
शुद्धि, न नंगे रहने सेन जटा से, न पंक ( लपेटने ) से, न फाका 
(८ उपवास ) करने से, न कड़ी भूमि पर खोने से, न धूछ लपेटने से, 
और न उकड़ूँ बैठने से होती है । 


जेतवन सनन्‍्तति ( महामात्त्य ) 


१०२-अलऊझ्डतो चेपषि सम॑ बरेय्य 
 सन्‍तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी । 
सब्बेस. भतेसु निधाय दण्ड 
सो ब्ाह्मणी सो समणो स मिक्‍्खू॥ १७ ॥ 
( अलंकृतश्चेद्पि शर्म चरेत्‌ हे 
. शान्‍्तो दान्‍तो नियतो ब्रह्मचारो 


सवंध्‌ भूतेषु निधाय दड 
. स॒ ब्राह्मण: स श्रमणः स भिक्ुः ॥२४॥ ) 


हर धम्मपद 


अलंकृत रहते भी यदि वह शान्‍्त, दान्त, नियम तत्पर, बह्मचारी 
तथा सारे आ्राणियों के प्रति दंडत्यागी हे, ते 


! वही ब्राह्मण है, वही अ्रमण 
(६ -संन्‍्यासी ) वही मिक्ष है।. 


जेतवन पिलेतिक ( थेर ) 


१० ३-हिरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मिं विज्ञति | 
यो निन्द॑ अप्यवोधति अस्सो भद्दी कसामिव ॥ १५ ॥ 

; हीनिषेधः पुरुषः कश्वित लोके बियते । 

यो निन्‍्दां न प्रबुध्यति अश्वो भद्रः कशामिव ॥ १५ ॥ ) 


लोक में कोई पुरुष होते हैं, जो ( अपने ही 2 छजजा करके निषिद्ध 
( कम ) को नहीं करते, जैसे उत्तम घोड़ा कोड़े को नहीं सह सकता, 
. चैसे ही वह निन्‍्दा को नहीं सह सकते । 


(४०-अस्सो यथा भद्रो कसानिविट्ठो 
.. आतापिनो संवेगिनो . भवाथ | 
सद्धाय सीलेन च वोरियेन च॑ 
समाधिना धम्मविनिच्छयेन च। 
समन्नविजञाचरणा पतिस्सता.... 
पहस्सथा दुक्खमिद अनप्पकं || १६ ॥ 
( अश्वो यथा भद्रः कशानिविष्ठ 


आतापिनः संवेगिनो भक्त । 
अ्रद्धया शीलेन च॑ वबीयंण जे 


समाधिना ध्मविनिश्चयेन चर | 


दण्डबग्गो ६१ 


सम्पश्षविद्याचरणाः प्रतिस्व॒ताः 
प्रहास्यथ डुःखमिदं अनल्पकम ॥* ६॥ ) 
कोड़े पड़े उत्तम थोड़े की भाँति, उद्योगी, ग्लानियुक्त, ( वेगवान 2 
हो; श्रद्धा, आचार, वीय, समाधि, और धर्म निश्चय से युक्त ( बन ) 
विद्या और आचरण से समन्वित हो, स्खतिवान हो इस महान दुःख क्‍ 
(राशि ) को पार कर सकते हो । 


१७७-उदक॑ हि. नंयन्ति नेत्तिका 
उसुकारा नमयन्ति. तेजने । 
दारू नमयन्ति तच्छका 
क्‍ .. जझ्त्तानं. दमयन्ति खुब्बता॥ १७॥३॥| 
( उद॒क हि नयल्ति नेठेका:, इथुकारा नमयन्ति तेजनम्‌ | 
दारू नमयन्ति तक्षका आत्मानं दमयन्ति झुब्॒ताः॥१७॥ ) 
नहरवाले पानी खत जाते हैं, वाण बनानेवाले वाण को ठीक करते हैं, 
बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं, सुन्दर ब्रतवाले अपने को दमन करते हैं । 





११--जरावग्गो 


जेतबन विसाखाकी संगीनी 
१४६-कोनु हासों किमानन्दों निच्च॑ पज्जलिते सति। 
अन्धकारेन ओनद्वा पदीपं न गवेस्सथ || १ ॥ 
( को ज्ञु हासः क आनन्दो नित्त्यं प्रज्बलिते सति | 
अन्धकारेणावनद्धाः प्रदीप॑ न गवेषयथ | १॥ ) 
जब (समी)नित्य जल रहा है तो हंसी केसी, आनन्द कैसा !! अंधकार 
से घिरे तुम प्रदीप की खोज क्यों नहीं करते ? द 
राजगह ( वेशुवन )  सिरिमा 
१४०७-पस्स चित्तकतं बिंग्ब॑अरुकाय समुस्सितं । 
आतुरं बहुसंकप्पं यत्स नत्थि घुबं ठिति ॥ २ || 
( पश्य चित्रीकृतं विम्त्ं अरु-कार्य समुच्छितम । 
आतुर बहुसंकल्पं यस्य नास्ति ध्रवं स्थितिः ॥ २॥ ) 
इस चित्रित छाया को देख़ो' जो त्रणों से पूर्ण, फूछा, व्याकुल 
तथा अनेक संकल्यपों से युक्त हे--जिसकी स्थिति अनित्य है । 
लेतवन उत्तरी ( थरी ) 
१9०८-परिजिण्णामिदं रूप रोगनिडड पभहुरं। 
मिज्जती पूतिसम्देहो मरणन्तं हि जीवितं॥ ३ ॥ । 


. जरागग्गो घ्दु 


( परिजीर्णमिदं रूपं रोगनीड प्रभंगुरम । 
भिद्यते पूतिसन्देही मरणान्तं हि जीवितम्‌॥ ३.॥ ) 
यह रूप जीर्ण-शीर्ण होने वाला है, रोगों का घर है, अत्यन्त संगुर 
है। यह गंदा शरीर छूट जाता है। जीना का अन्त मरण में होता है । 
: ज्ञेतवन द अधिमान ( भिक्‍खु ) 


१४९-यानिमानि अपत्थानि अलाबूनेव सारदे । 
कापोतकानि अट्ठीनि तानि दिस्वान का रति ॥ 9 ॥| 
( यानिमान्यपथ्यान्यल्ञाबूुनीबच_ शरदि | 
कापोतकान्यस्थीनि तानि दष्ट्वा का रतिः ॥ ४ ॥) 
शरद काछकी अपथ्य छौकी की भांति ( फेक दी गईं ) या कबूतर 
की सी ( सफेद हो गई ) हड्डियों को देखकर किसको इस € शरीर में ) 
प्रैम होगा ? 
जेतवन रूपनन्दा ( थेरी ) 
१७०-अटठीनं नगर कं मंसलोहितलेपन । 
यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहितो ॥ ५ | 
( अस्थ्नां नगरं छृतं मंसलोहितलेपनम्‌ । द 
यत्र जरा च मृत्यश्च मानो म्रच्श्चावहितः ॥ ५ ॥ ) 
हड्डियों का ढाचा ( नगर ) बना है है, जिस पर मांस और लहू 
का लेप चढ़ा है; जिसमें जरा, रूत्यु, अभिमान और दवेष छिपे हैं । 


जेतवन मल्लिका देवी 


बा] 


१५१-जीरन्ति वे राजरथा सुचित्ता 
अथो सरीरग्पि जरं उपेति। 


६४ धम्मपद 
सतं च धम्मो न जरं उपेति 
सनन्‍्तो ह वे सब्मि पवेदयन्ति || ६ || क्‍ 
( जीय॑न्ति वै राजरथाः खुचित्रा अथ शर्रार्मपि जराप्लपेति | 
सतांच धर्मो न जरामुपेति सन्‍्तो हवे सक्षयः प्रवेदयन्ति ॥६॥) 
राजा के सुचित्रित ( रथ ) पुराने हो जाते हैं, तथा यह शरीर भी 


इराना हो जाता है। किन्तु सन्‍्तों का धर्म पुराना नहीं होता । सन्त लोग 
सन्‍्तों से ऐसा ही कहते हैं। 


जेतबन दे ( लाल ) उदायी ( थेर ) 
१५२-अप्पस्मुतायं पुरिसो बलिवदो' वजीरति। 
.. सानि तस्स बड्ढन्ति पब्ञा तस्स न बड्ढति ॥७॥ 
५ अत्पश्रुतोज्यं पुरुषों बलीबदं इध जौयीति | जि 
मांसानि तस्य बद्ध॑न्ते पश्ा तस्य न बद्धते ॥७॥) 
यह अल्पश्चुत मनुष्य बेल की तरह बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते 


छ 


हैं किन्तु उसकी ग्रज्ञा नहीं बढ़ती । 
१५३-अनेकजातिसंसार॑ सम्धाविस्स क्‍ अनिब्बिसं। क्‍ 
गहकारक गवेसन्तो दुक्‍्खा जाति पुनप्पुनं॥ ८ ॥ 
_( अनेकजातिसंसार स माधाविषं अनिविशमानः । का 
.. शहकारक गवेषयन, दुःखा* जञातिः पुनः पुनः॥ ८॥ 
१५४-गहकारक ! दिट्डोसि पुन गेहंन काहसि। 
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूट॑ विसछ्ित। . 
 विसझ्लारगत॑ चित्त तप्हानं खयमज्कगा ॥९ ॥ 


. जरवग्गो & प्‌ 


( गृहकारक, दृष्टोडसि पुनगहं न करिष्यसि। 
सर्वास्ते पार्श्विका भग्ना गृहकूर्ट बिसंस्क्रतम्‌ | 
विसंस्कारगतं चित्त तृष्णानां क्षयमध्यगात्‌ ॥ &॥ ) 


अनेक जन्मों तक मैं संसार में लगातार भटकता रहा--य्ह निर्माण 
करने वाले की खोज में । वार वार का जन्म दुखमय हुआ | 


हे ग्रह के निर्माण करने वाले ! मैंने तुन्हें देख लिया, ठुम फिर घर 
नहीं बना सकते । तुम्हारी कड़ियाँ खब टूट गई, ग्रह का शिखर गिर 
गया। चित्त संस्कार रहित हो गया । तृष्णाओं का क्षय हो गया । 


वारायसी ( ऋषिपतन ) महाधनी सेठका पुत्र 


१७"७०-अचरित्ता ब्रह्मचरियं अछ्ड्वा योब्बने धर्न । 
जिण्णकोंचाँव मकायन्ति खीणमच्छेव पहले ॥ १० ॥ 


_ ( अचरिस्वा ब्रह्मचय अत्ब्ध्चा योवने धनम्‌। 
जीर्णकौचा इच ध्यायन्ते च्षीणमत्स्य इच पल्वले ॥१०॥ ) 


बह्मचय्यं का बिना आचरण किये, योवन काल में बिना धन उपाजन 
किये, मनुष्य--जिसमें मछलियाँ ख़तम हो गईं हैं ऐसे जलाशय में 
बैठे बूढ़े क्रॉंच पत्ती की तरह--( बृुद्धावस्था में ) चिंता को प्राप्त होता है । 


१७६-अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योब्बणे घनं। 


सेन्ति चापातिखीणाव पुराणानि अनुत्थुनं॥ ११ ॥ 
ए द 


६६ धम्मपद _ 


( अचरित्वा ब्रह्मचय अतब्ध्चा योचने धनम | 
चापो5तिक्षीण इच पुराणान्यलनुतन्बन्त: ॥ ११ || ) 
बह्माचय्ये का विना आचरण किये, या यौवन काल में बिना धन 


डपाजन किये, मनुष्य ( बृद्धावस्था में )-- पुराने धनुष की तरह-- अपनी 
अतीत बातों की ही चर्चा करता रहता है | 


१२--अत्तवग्गो 


झुंसुमारगिरि ( मेसकलावन ) बीौधि राजकुमार 
/०७-त्तानं थे पिये जब्जा रक्खेय्य ते सुरविखत । 
तिण्णमज्ञतरं याम॑ पटिजम्गेग्य पण्डितो ॥ १ ॥ 
( आत्मानं चेत्‌ प्रियं जानीयादू रक्षेत् खुरक्तितम्‌ । 
त्रयाणामन्यतर्म याम॑ प्रतिजाशयात्‌ पण्डितः॥ १ ॥ ) 
अपने को यदि प्रिय समझे तो अपने को सुरक्षित (संयत 2 
रक्‍खे । पंडित तीनों में से किसी एक पहर में अवश्य जागरण करे । 


जेतवन ( शाक्यपुन्र ) उपनन्द ( थेर ) 


१०८-अत्तानं एवं पठमं पदिरूपे निवेसये । 
अथब्ञमनुसासेय्य न किल्स्सिय्य पण्डितो ॥ २ ॥ 
. ( आत्मानमेव प्रथम प्रतिरूपे निवेशयेत्‌। 
अथान्यमनुशिष्यात्‌ न क्लिश्येत्‌ पण्डितः ॥ * ॥ ) 
पहिले अपने स्वयं को ही उचित मांग में लगावे, बाद में दूसरे को 
उपदेश दे । इस तरह पंडित क्लेश को न प्राप्त हो । 


जेतवन ( अभ्यास ) तिस्स ( थेर ) 


१७०-अत्तानज्वे तथा कयिरा यथज्ञमनुसासति। 
सुदन्तो वत दम्मेथ अत्ता हि किर दुद्दमो ॥ ३ ॥ 


द्प धम्मपद्‌ 
( आत्मानं चेत तथा 


कुर्यांह्‌ ययाउन्यमन्नुशास्ति । 
सदानतो बत द्मयेद्‌ 


! आत्मा हि किल दुदभः ॥ ३॥ ) 
अपने को वैसा बनावे, 


जैसा दूसरे को अनुशासन करना है। 
( पहिले ) अपने को भली अकार दसन करे; वस्तुतः अपने को द्मन 
करना ( ही ) कठिन है । द 


जेतवन उमार करसपकोी माता ( थैसे ) 


:३०-अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया 
अत्तनावव . सुदन्तेन नाथ 


( आत्मा हि आत्मनों ना 

आत्मनेव सुदास्तेन 

सजुष्य अपना स्वामी आप 
होगा। अपने ही को अच्छी तरह 
का छाभ् करता है & 


लभति दुल्लमं॥ 9 ॥ 
थः को हि नाथ: परः स्थात्‌ | 

+ रे 
नाथ लभते दुल्भम्‌ ॥४॥) 
है, भला कोई दूसरा उसका स्वामी क्‍या 
* दसन कर लेने से वह दुलूभ स्वामित्व 


जेतवन . महाकाल ( उपासक ) 
5६ १-जत्तनाव कत॑ पाप॑ अत्तज॑ अत्तसम्भवं |. 
अभिमन्थति दुम्मेधं वजिर वस्ममय॑ मणि ॥ ५॥ 
( आत्मनेष छत॑ पाप॑ आत्म आत्मसस्भवम्‌।.... 
अभिमथ्नाति डुमंध् वजमिवाश्ममर्यं मणिम ॥ ५॥ ) 
अपना किया पाप अपने ही से होकर अपने ही उसे दुुद्धि मनुष्य 
को पीड़ित करता 


कॉटता हे [5 


है। पत्थर से उत्पन्न हीरा पत्थर की ही मणि को. 


' अत्तवग्गो 


जेतवन देवदत्त 


१६२-यस्सचन्तदु सोल्य॑ मालवा सालमिवोतर्त | 
करोति सो तथत्तानं यथा! इच्छति दिसो॥ 5 ॥। 
( यसयाउत्यन्तदो:शील्य मालुवा शालमिवाततम्‌ । 
करोति ल तथात्मानं यथेनमिच्छति छ्विटः ॥ ३६॥ ) 
मालुवा लता से वेधित शाल ( बृत्त ) की भाँति जिसका दुराचार 
फैछा हुआ है; वह अपने को वैसा ही कर लेता दे, जैसा कि उसके 
शत्रु चाहते हैं । रा 


राजगृह ( वेशुबन ) संघ में फूट के समय 


१६३-खुकरानि असाधूनि अत्तनो अहितानि च | 
य॑ वे हित साधुद्च ते वे परमदुक्कर | ७ ॥ 
( सुकराण्यसाधुन्यात्मनो5हितानि च 
यद्‌ वै हित॑ च साधु च तद वे परमदुष्करम ॥ ७॥ ) 
बुरी बातों का करना बड़ा आसान हैं जिनसे अपना ही अहित 
होता है। उसे करना बड़ा दुष्कर है जो अच्छा और हितकर है । 
' जेतवन काल ( येर ) 
१६४-यो सासन अरहत॑ अरियानं भम्मजीविर्न | 
पटिकोसति दुम्भेधो दिटूटिं निस्साय पापिक | 
.. फलानि कट्ठकस्सेव अत्तधच्जाय फलति ॥ ८ ॥ 
(यः शालनमहंतां आर्याणां घर्मजीविनाम । 
अतिक्रुश्यति दुर्मेधा दृष्टि निःश्रित्य पापिकाम | 
फलानि काश्टकस्येबात्महस्त्यायें .फल्यति ॥ ८॥ 2 


जछ धम्मपद : 
जो धर्मात्मा श्रेष्ठ अहंतों के धर्म की--अपनी पाप मयी भिथ्या 


“रस के कारण--निन्दा करता है बह अपनी ही बर्बादी करता है, 
जैसे बॉस का फूल बाँस को ही नष्ट कर देता है । 


जेतवन ( चूल ) काल ( उपासक ) 
१६५-अत्तना व कतं पापं अत्तना संकिल्स्सिति | 
अत्तता अकतं पाप॑ अत्तना' व विम्ुुल्फति ॥ 


सुद्धि असुद्धि पच्चत्त नाञ्ञमज्जं विसोधये ॥ ९ ॥ 


( आत्मनैच कृत॑ पाप॑ आत्मना संक्लिश्यति । 

त्मनाउकृत पापं आत्मनैच विशुध्यति । 

शुद्धयशुद्धी भक्त्यात्मं नाउन्योडन्यं विशोधयेत्‌ ॥8॥ ) 
>पना किया पाप अपने को सैला करता है । अपना न किया पाप 


अपने को शुद्ध करता है। शुद्धि ओर जशुद्धि अपने ही से होती है । 
कोई किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता । द 
जेतवन अत्तदत्थ ( थेर ) 


१६६-अत्तदत्थं परत्थेन बहुनाउपि न हापये । 
अत्तदत्थममिज्ञाय सदत्थपसुतो सिया || १० । | 


( आत्मनो5थ परार्थेन बहुनाउपि न हापयेत्‌ । हि 
५ । 
आत्मनो5थमभिज्ञाय स॒द्र्थप्रसित: स्थात्‌ ॥ १०॥ ) 
पराये के बहुत हित के लिये भी अपने हित की हानि न करे । 
अपने अर्थ की बात को समझ सद्॒थ के साधन में रूम जाय । 





१३--लोकवग्गों 
जेतवन कोई अल्पवयस्क भिक्तु 
१६७-हीने घम्म न सेवेय्य, पमादेन न संबसे । 
मिच्छादिटिंठ न सेवेय्य न सिया छोक-बड़ढनो ॥ १ ॥ 
( हीन॑ धर्म न सेवेत, प्रमादेन न संबसेत्‌। 


मिथ्यादरष्टि न सेवेत, न स्यात्‌ ल्ोकबद्धनः ॥ १ || ) 


नीच धर्म का सेवन न करे, प्रमाद से न रहे, मिथ्या धारणा 
में न पड़े, आवागमन का चक्र न बढ़ावे । 


कपिलवस्तु ( न्यग्रोधाराम ) द '... मुद्धौदन 
१६ ८-उत्तिटठे नप्पमज्जेय्य धम्म॑ सुचरित चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं छोके परम्हि च ॥ २॥ 


( उत्तिष्ठेत्‌ न प्रमायेंद्‌ धम खुचरितं चरेत्‌। 
धमचारी खुखं शेतेषस्मिं 'लोके परत्र च॥२॥ ) 


उड्े, ग्रमाद न करे, सदाचार के धर्म का आचरण करे । धार्मिक पुरुष 
इस छोक ओर परलोक दोनो जगह सुख पू्वंक रहता हे।.. 


१६९-धम्मं चरे सुचरित न त॑ दुच्चरितं चरे। 
धम्मचारी सुखं सेति अस्मिं छोके परम्हि च || ३ | 


9९ वस्मपद्‌ 
(धर्म चरेत्‌ छुचरितं न त॑ दुश्चरितं चरेत । 
धमचारो छुख शेतेडस्मिन छोके परच च॥३६३॥ ) 

धर्म का सदाचरण करे, हुराचरण न करे 


। . धर्मांचण करने वाला 
इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख पूच॑क 


रहता है। 


। 


जेतवन क्‍ पाँच सौ ज्ञानी ('मिक्तु ) 
(७०-यथा बुंब्बूलक पस्से यथा प्से मरीचिकं । . 
एवं छोक॑ अवेब्खन्तं मच्चुराजा न पत्सति॥ 9 ॥ 


( यथा बुदबुदक पश्येद्‌ यथा पश्येत्‌ मरीचिकाम्‌ । 
एवं लोकमवेक्षमाणं खत्त्युराजो न पश्यति ॥४॥ ) 


जो इस लोक को बुलबुले की तरह या मरीचिका की तरह देखे 
उसे यमराज नहीं देखता । द 


राजगृह ( बेशुवन ) अभय राजकुमार 


१७१-एथ पस्सथिम॑ छोक॑ चित्त राजरथूपमं । 
...यत्थ बाल्य विसीदन्ति, नत्थि सड्गे विजानत॑ ॥ ५ ॥| 
( एत पश्यतेम॑ लोक॑ चित्र 


राजरथोपमम्‌ । 
अज् बाला विषीदन्क्ति नास्ति संगो विजानताम्‌ ॥५॥ ) 
आवो, राज-रथ के समान 


भड़कीले इस लोक को देखो, जिसमें सूख 
फंस जाते हैं, किंत॒ ज्ञानी पुरुषों को आसक्ति नहीं होती । 

जेतवन ५. “| सम्मुब्जानि ( बेर ) 
१७२-थो च पुब्बे पमज्ित्वा पच्छा सो नप्पमज्जति । 


सो म॑ लोक पमासेति अब्या मुत्तोः व चन्दिमा ॥ ६ ॥ 


- 'लोकवग्गों द ७३ 


( यश्व पूर्व प्रमाय पश्चात्‌ ल न प्रमादति। 
स इम लोक प्रभासयत्यश्रान्घुक्त इब चन्द्रमा ॥ ६ |! ) 
जो पहिले प्रमाद करके पीछे प्रमाद्‌ नहीं करता वह इस छोक में मेघ 
से मुक्त चन्द्रमा की भाँति प्रकाशित होता है । 


जेतवन अँगुलिमाल ( थेर ) 
१७३२-यस्स पाप॑ करते कम्म॑ कुसछेन पिधिय्यति | 
सोम॑ लोक पमासेति अब्मा मुत्तोव चन्दिमा || ७ || 
( यस्य पाएं ऋृूत॑ कम कुशलेन पिधोयते। 
स॒ इमं लोक प्रभासयत्यश्रान्घुक्त इच चन्द्रमा | ७ ॥ ) 
जिसका किया पाप उसके पुण्य कर्मों से ढक जाता है वह इस लोक 
में मेघ से सुक्त चन्द्रमा की तरह प्रकाशित होता है। 
आलबी द रंगरेजकी कन्या 
१७४-अन्धभूतोी अये छोको तनुकेत्थ विपस्सति । 
सकुन्तोी जालमुत्तो व अप्पो सगगाय गच्छति ॥ ८ ॥ 
( अन्धभूतो5यं लोकः, तन्चुकोडतच विपश्यति । 
शकुन्तो जालमुक्त इवाउ्पः सरुचर्गाय गच्छुति ॥ ८६॥ ) 
यह संसार अंधा जैसा है, उसे दिखाई कम पड़ती है। ऐसे लोग 
अत्यन्त अल्प हैं जो जाल से मुक्त पक्षी की तरह स्वर्ग को जाते हैं । 
जेतवन.... ... तीस भिन्नु 
१७५-हंसादिच्वपथे यन्ति आकासे यन्ति इद्धिया। 
नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवाहिनिं॥ ९ || 


9४ घम्मपद | - 


( हंसा आदित््यपथे यन्ति, आकाशे यन्ति ऋद्धिया । 
नीयन्ते धीरा लोकात जिक्वा मार सवाहिनीकम ॥&॥ ) 
इंस सूर्य-पथ ( आकाश ) में उड़ते हैं, ऋद्धि से योगी भी आकाश 
में गसन करते हैं। अपनी सेना सहित मार को जीत पंडित छोग 
संसार से छूट जाते हैं । 


जेववन | चिंचा ( माणविका ) 
१७६-एक धम्म॑ अतीतस्स भुसावादिस्स जन्‍्तुनों। 
वितिण्णपरलोकस्स नत्थि पाप॑ अकारियें ॥ १०॥ 
( प्क॑धममतीतस्य म्षावादिनों जन्तो:। 
विस्तीणंपरलोकस्य नास्ति पापमकायम ॥ १० ॥ ) 
एक घम ( सत्य > का अतिक्रमण कर जो मूठ बोलता है उस 


परलोक के चिंतन से रहित पुरुष के लिये कोई पाप ऐसा नहीं रह जाता 
जो वह न कर पके । 


जेतवन द ( अयुक्त दान ) 
१७७-न वे कदरिया देवछोक॑ वजन्ति 
 बाल्य हृवेन प्पसंसन्ति दानं। 
 घीरो च दाने अनुमोदमानों ; 
तेनेव सो होति सुखी परत्थ ॥ ११ ॥ 
(न वे कदर्या देवलोक बजंति 
बाला ह वे न प्रशंसंति दानम। 
धीरश्व दानं अनुमोदमानस्तेनैच 
स॒ भवति सुखी परन्न ॥११॥ ) 


. लोकवग्गों 


कंजूस देवकोक नहीं जाते, मृढ दानकी प्रशंसा नहीं करते; धीर 
दानका अज्युमोदन कर, उसी ( कर्म ) से पर ( छोक ) में सुखी होताहे । 
जेतवन झगनाथपिण्डिकके पुत्रका मरण 
१ ७८-पथव्या एकरब्जेन सम्गस्स गमनेत वा। 
सब्बलोकाधिपच्चेन सोतापत्तिफलं वरं ॥ १९ ॥ 
( पृथिव्या एकराज्यात्‌ स्व॒गंस्थय गमनादू वा । 
सर्वल्लोका55थिपत्यादू वा स्तोतापक्तिफलं बसम्‌ ॥१२॥ ? 
पृथ्वी के एक राज्य से, अथवा स्वर्ग गसन करने से, अथवा सारे लोक 


का स्वामी है! जाने से भी श्रेष्ठ श्रोतापत्ति फल की प्राप्ति है 


कफ 
१४७--बचद्धवग्गां 
। डे 
उरुबेला ( बोधिमंड ) मासन्दिय ( ब्राह्मण ) 
१७९-यस्य जित॑ नावजीयति 
जितमस्स नो याति कोचि छोके । 
त॑ बुद्धमनन्तगोचर अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥ 
( थस्य ज्ितं॑ नावजीयते _आ 
ज्ञितमस्य न याति कश्चिल्लोके । 
त॑ बुद्धमननतगोचर अपदं केन पदेन नेष्यथ ९॥ १ | ) 
जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसकी विजय को 
संसार का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, उस अनन्त ज्ञानी वीततृष्ण- 
बुद्ध को किस तरह बहका सकते हो ? 


१८०-यर्स जालिनी 'विसत्तिका 
तण्हा नत्यि कुहिश्वि नेतवे । 
ते बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ २ ॥ 
( यस्य जालिनी विषात्मिका तृष्णा 
 नास्ति कुंतचित्‌ नेतुम। 
त॑ं बुद्धयनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेष्यथ १ || २॥ ) 
जिसे बन्धन मे डालने वाली विष रूपी तृष्णा कहीं भी ले नहीं जा 
सकती उस अनन्त ज्ञानी वीततृष्ण छुद्ध को किस तरह वहका सकते हो ! 


बुद्धवग्गो 


संकाश्य नगर. देव, मनुष्य 
/ ८१-ये मराणपसुता धीरा नेवखम्मूपसमे रता। क्‍ 
देवापि तेस पिहयन्ति सम्जुद्धानं सतीमतं ॥ ३ ॥ 
( ये ध्यानप्रसिता घीश नेष्करस्योपशमे रताः । 
देवा अपि तेषां स्पुदयन्ति संबुद्धानां स्मृतिमताम्‌ ॥३॥ ) 


.. जो धीर ध्यान में लगे, परम शान्त निर्वाण में रत हैं उन 
स्मृतिमान बुद्धों की स्पृदह्या देवता छोग भी करते हैं । 


बारायसी द एरकपत्त ( नागराज ) 
१! ८२-किच्छो मनुस्सपटिलाभो किच्छ॑ मच्ाानं जीवित। 
किच्छ॑ सद्भम्मसवर्ण किच्छो बुद्धानं उप्पादों ॥ 9 ॥ 
( छच्छो मलुष्यप्रतिलाभः छच्छू मरत्त्यांनां जीवितम्‌ । 
कृच्छ सद्धमंश्रवर्ण कच्छी बुद्धानां उत्पाद:॥४॥ ) 


मनुष्य योनि में जन्म लेना कठिन है, ( जन्म लेकर भी ) जीवित 
रहना कठिन है, ( जीवित रहकर भी ) सदूधर्म का श्रवण करना कठिन 
है, और बुद्धों का जन्म प्रहण करना ( और भी ) कठिन है । 


जेतवन द . आनन्द ( येर ) का प्रश्न 


१ ८३-सब्बपापस्स अकरणं 'छुसरुस्स उपसम्पदा । 

... स-चित्तपरियोदपनं, एवं बुद्धान 'सासने ॥ ५ ॥ 
( सचपापस्याकरणं कुशलस्योपसम्पदा | 
स्वचित्तपर्यवदापन एतदू बुद्धानां शासनम ॥ ४ | ) 


जद वस्मपद्‌ 


सारे पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को 
परिशुद्ध करना, यह है बुद्धों की शिक्षा । 


जेतवन क्‍ 
१८४-खनन्‍्ती परम॑ तपो तितिक्खा , 
निव्बाणं परम॑ वदन्ति बुड़ा। 
नहि.ः पब्वजितों परूपघाती , 
| समणो होति पर विहेठ्यन्तो || ६ ॥ 
( क्षान्तिः परमं तपः तितिज्ञा निर्वाणं परम॑ वदन्ति बुद्धा: । 
नहि प्रत्॒जित: परोपघाती भ्रमणो भचति पर विहेठयन ॥९॥ ) 


सहन शीलता और क्षमा-शीरता परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाण 


को परम पद बताते हैं। दूसरों की हिंसा करने वाछा और सताने वाल्ला 
प्रतजित सच्चा साधु नहीं होता । द 


आनन्द ( थेर ) 


१८५-अनुपवादों अनुपघातो पातिमोक्खे च संवरो | 

मत्तब्जुता च भत्तर्मि पन्तब्च सयनासन। 
अधिचित्ते च आयोगो ए॑ बुद्धान सासनं॥ ७ || 

( अड्॒पवादोश्वुपघातः प्रातिमोक्षे च संचरः । 

भात्ाज्ता च भक्त प्रान्ते चे शयनासनम्‌। 
अधिचित्ते चायोग एतदु बुद्धानां शासनम्‌ ॥ ७॥ ) 


निन्‍दा न करना, घात न करना, प्रातिमोत्त के नियमों का पाछन 
करना, भोजन में परिसाण को जानना, एकान्तवास, चित्त की शुद्धि 
में योग-- यही है बुद्धों की शिक्षा । द 


बुद्धवग्गों.. रु 
जेतवन ( उदास भिक्तु ) 
१८६-न कहापणवस्सेन तित्ति कामेसु विज्जति। 
अप्पस्सादा दुखा कामा इति विब्ञाय पण्डितो || ८ ॥ 
( न कार्षापणवर्षण तृप्तिः कामेणु विच्वते। 
अव्पास्वादा डुःखाःकामा इति बविज्ञाय पण्डितः ।|८॥ ) 
१८७-अपि दिब्बेसु कामेसु रति सो नाधिगच्छति। 
तण्हक्खयरती होति सम्मासमुद्धसावकोी ॥ ९ ॥ 
( अपि दिव्येषु कामेशु रति ल नाउथिगच्छुति । 
तृष्णाक्षयरतो भव॒ति सम्यकसंबुद्धभावकः ॥ & ॥ ) 
यदि रुपयों (८ कहापण ) की वर्षा हो, तो भी ( मनुष्य की » 
कामों (८ भोगों ) से तृप्ति नहीं हे सकती । ( सभी ) काम ( ८ भोग ) 
अल्प-स्वाद, ( और ) हुःखद हैं, ऐसा जानकर पंडित देवताओंके भोगोंमें 


भी रति नहीं करता; ओर सभ्यक्संबुछ ( ८ बुद्ध ) का आवक ( ८ अलु- 
यायी ) तृष्णाको नाश करनेमें लगता है । 


ु जेतवन अग्गिदत्त ( ब्राह्मण ) 
१८८-बहु वे सरणं यन्ति पंब्बतानि बनानि च। 
आरामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा भयतज्जिता ॥ १० ॥ 
( बहु वै शरण यात्ति प्ेतान्‌ वनानि च। 
आरामवृक्षचेत््यानि मनुष्या भयतर्जिताः॥ १० ॥ ) 
१८९-नेत खो सरण खेम॑ नेत॑ सरणमुत्तम । 
नेते सरणमागम्म सब्बदक्खा पमुचति ॥ ११ ॥ 


4; 


द्य्ठ वम्मपद्‌ 
( नेतत्‌ खलु शरण क्षेम॑ नेतत्‌ शरणमुत्तमम | 
रे 
नेतत्‌ शरणमागस्य सचदुःखात्ममुच्यते ॥११ ॥) 

मजुष्य भय के सारे पवत, बन, आराम ( > उद्यान ), वृत्त, चेत्य 
( > चोरा ) आदिको देवता मान उनकी शरण सें जाते हैं; किन्तु थे 
शरण मंगलदायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं; ( क्योंकि ) इन शरणखों में 
कर खब ढुःखों से छुटकारा नहीं मिलता । 


जेतवन अग्गिदत्त / आह्यण ) 
६३०-यो च॒ बुद्धच्च पमश्च सहुच्ध सरण गतो। .. 
चत्तारि अरियसचानि पममप्पज्जाय पतसति ॥ १२ ॥ 


( यश्च बुद्ध च धर्म च संघ॑ च शरणं गतः | 
९ 
चत्त्वायांयसत्त्यानि सम्यक्‌ प्रश्या पश्यति।॥ १२५॥ ) 


के 


६९ १-दढुक्ख॑ दुक्खसमुप्पाद इक्‍्खस्स च्‌ अतिक्कम | 
अस्थिश्चट्ठज्लिक॑ मं उक्खूपसमगामिन | १३ ॥ 
( दु:खं ड“खसमुत्पाद्‌ ड'खस्य चातिकमम । 
आरयाशंगिक॑ मार्ग डुःखोपशमगामिनम्‌ ॥ १३ ॥ ॥ 
:5२-एत खो सरणं खेम॑ एत॑ सरणमुत्तमं | 
एते॑ सरणमागम्म उब्बदुक्खा पमुच्चति || १४ || 
( एतत्‌ खलु शरणा क्षेम॑ एतत्‌ शरणमुत्तमम्‌ । 
पत्तत्‌ शरणमागस्य स्चोदुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥१४॥ ) 
जो बुद्ध, धर्म और संघ की शरण गया, जिसने चार आय सत्यों को 
“डख, दुखकी उत्पत्ति, ढुःख से मुक्ति, और मुक्तिगामी आय्य आंश्गिक 


. बुद्वग्गो पर 


माय--सम्यक प्रज्ञा से देख लिया है, यही रक्षादायक शरण है, उत्तम 
शरण है । इसी शरण को प्राप्त कर वह सभी दुखों से सुक्त हो जाता है | 
जेतवन आनन्द ( थेर ) का प्रश्न 
१९३-दुल्लभो पुरिसाजण्ञो न सो सब्बत्ध जायति|. , 
यत्थ सो जायती धीरो त॑ कुछ सुखमेधति ॥ १५ ॥ 
(डुलभः पुरुषाजानेयो नस सत्र जायते | 
यत्र स ज्ञायते घीरः तत्‌ कुल सुखमेघते ॥ १५ | ) 
उत्तम पुरुष दुर्लभ है, वह सर्वत्र उत्पन्न नहीं होता, वह धीर (पुरुष) 
जहाँ उत्पन्न होता है, उस कुलमें सुखकी बृद्धि हेती है । 
जेतवन बहुतसे मिक्चु 


१९४-सुखो बुद्धानं उप्पादों सुखा सद्धम्मदेसना । 
छुखा संघस्स सामग्गी समग्गान॑ तपो सुखी ॥ १६ ॥ 
( सुखी बुद्धानां उत्पाद: सुखा सद्धम-देशना । 
सुखा संघस्य सामग्री समग्राणां तप: सुखम्‌ ॥ १६ || ) 
सुखदायक है बुद्धोंका जन्म, सुखदायक है सच्चे धर्मका उपदेश, 
संघर्मे एकता सुखदायक है; और सुखदायक है एकतायुक्त हो तप करना | 


चारिकाके समय कस्पप बुद्धका सुबर्ण चेत्त्य 
१९७०-पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके। 
पप्च्चसमतिकन्ते तिण्णुसोकपरिहवे || १७ ॥ 


( पूज्ञाहन पूजयतो बद्धान यदि वा श्रावकान । 
प्रपंचसमतिक्रान्तान तीणशोकपरिद्रवान ॥ ॥ १७ ॥ ) 
६ 


बल ्‌ घम्मपद - 


१९६-ते तादिसे पूजयतो निब्बुते अकुतोभये । 
न सका पुण्ज संखातु इमेत्तम्पि केनचि ॥ १८ ॥ 

( तान्‌ ताइशान्‌ पूजयतों निधु तान्‌ अकुतोभयान। 

न शक्यं पुण्य संख्यातु एच्स्मात्रमपि केनचित्‌ ॥ १८॥ ) 

पूजनीय बुद्धों, अथवा ( उनके ) अनुगामियों--जो संसार को अति- 
ऋमणकर गये हैं, जो शोक भयको पारकर गये हैं--की पूजाके, ( या ) 
उन ऐसे मुक्त और निर्भय ( पुरुषों ) की पूजाके, पुण्यका परिसाण 
“इतना है??-यह नहीं कहा जा सकता । 


द स कर. 
११--सुखवग्गां 
क्‍ शक्य नगर जातिकलद्दके उपशमनाथ्थ 
१९७-सुसु्ख वत ! जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो । 
वेरिनेस  मनुस्सेसु विहराम अवेरिनो ॥ १ ॥ 
( सुखुखं चत ! जीवामो वेरिष्ववेरिणः ! 
बवैरिषु. महुष्येघु. विद्दरामोडवैरिणः॥ १ ) 
१९८-सुसुखं वत]) जीवाम आतुरेसु अनातुरा । 
आतुरेस मनुस्सेस विहराम अनातुरा ॥ २ ॥ 
. ( खुखुखं बत! जीवाम आतुरेष्चनातुराः। 
आतुरेषु मलुष्येघु विहरामोड्नातुरा: ॥२॥) 
१९९-ससुखं वत | जीवाम उस्सुकेस अनुस्सुका । 
 उस्सुकेसु मनुस्सेस विहराम अनुस्सुका ॥ ३॥ 
( छुसु्खं बत | जीवाम उत्खुकेष्व नुत्सुकाः । 
| उत्छुकेघु मलुष्येषु विहराम अलुत्खुकाः ॥३॥ ) 
वैरियोंके प्रति ( सी ) अबैरी हो, अहो ! हम ( केसां ) सुखपूर्वक 
जीवन बिता रहे हैं; वेरी मनुष्योंके बीच अवैरी होकर हम विहार करने 
हैं। भयभीत मनुष्योंमें असय हो, अहो ! हम सुखपूरवंक जीवन बिता 
रहे हैं; भयभीत मनुष्यों के बीच निर्मय होकर हम विहार करते -हैं। 
उत्सुकों (८ आसक्तों ) में उत्सुकता-रहित हो० । 


पड घम्मपद | 
पंचसाला ( ब्राह्मणग्राम, मगध ) 


२००-सुसुखं वत ! जीवाम येस नो नत्थि किज्चनं | 
पीतिभक्खा भविस्साम देवा आमस्सरा यथा |] 9 ॥ 


( छुसु्ख बत ! जीवामो येषां नो नास्ति किचन । 
पमतिभच्या भविष्यामों देवा आभास्वरा यथा ॥ ४ ॥ ) 
ज्ञिन हम ( लोगों ) के पास कुछ नहीं, अ्रहो ! वह हम कितना 
सुखसे जीवन बिता रहे हैं। हम आभास्वर देवताओं की भाँति ग्रीतिभक्ष्य 
(«ग्रीति ही भोजन है जिनका ) हैं। 


सार. 


जेतवन कोसलराज 


२०१-जयं वेरं॑ पसवर्ति दुक्खं सेति पराजितो | 
उपसन्तो सुखं सेति हित्त्वा जयपराजय ॥ ५ ॥ 
( जयो वैरं प्रसृते ढुःखं शेते पराजितः। 
डपशान्त: खुखं शेते हित्त्ता जयपराजयों ॥ ४॥) 


विजय वेरको उत्पन्न करती है, पराजित ( पुरुष ) दुःखकी ( नींद ) 
सोता है; ( राग आदि दोष जिसके ) शान्त ( हैं, वह पुरुष ) जय और 
पराजयको छोड़ सुखकी ( नींद ) सोता है । 


- जेतबन क्‍ कोई कुलकन्या 
२०२-नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो कलि | 
... नत्यि खन्धसमा दुकखा नत्थि सन्तिपरं खुखं ॥ ६ ॥ 

( नारित रागसभो5ग्निः, नास्ति ६ घसभः कलिः | 

नारित स्कन्धसमा दुःखाः, नास्ति शान्तिपर  छुखम |॥६॥ ) 


सुखवग्गो | व्य्पू 


रागके समान अपन नहीं, देषके समान मत्न नहीं, ( पाँच )स्कन्धों फके 
(+ समुदाय ) समान दुःख नहीं, शान्तिसे बढ़कर सुख नहीं । 


आलवी रा एक उपाीसक 
२०३-जिघच्छा परमा रोगा, सह्लारा परमा दुखा। 
एवं अत्वा यथाभूत निब्बाणं परम सुख ॥ ७ ॥ 


( जिधघत्सा परमो रोग$, संस्कारः परमं दुःखम । 
पएतद्‌ ज्ञात्त्ा यथाभूतं निर्बाएं परमं खुखम्‌॥ ७।॥ ) 


भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुश्ख हैं, यह जान, 
यथार्थ निर्वाणकों खबसे बड़ा सुख ( कहा जाता है )। द 


जेतवत... ... पस्तेनदि कोसलराज 
२००-आरोग्यपरमा छामा सन्तुट्‌ठी परम घने। 
विस्सासपरमा जाती निब्बाणं परम खुखं॥ ८ ॥ 


( आरोग्यं परमो. लाभः, सन्तुष्टिः परम धनम | 
विश्वास: परमा ज्ञातिः, निवांणं परम खुखम्‌॥ ८॥ ) 


निरोग होना परम झाभ है, सनन्‍्तोष परम धन है, विश्वास सबसे 
बढ़ा बन्धु है, निर्वाण परम (८ सबसे बड़ा ) सुख है । 

#रूप, वेदना, संशा, संस्कार, विज्ञान यह पाँच स्कन्घ है । बेदना, संज्ञा, 
संस्कार विजश्ञानके अन्दर हैं । प्रथिवी, जल, अभि, वायु ही रूप स्व॑ँध है । जिसमें 
न भारीपन है, और जो न जगह घेरता है, वह विज्ञान स्कंध है । रूप 
(5  ]//4(४ह) और विजशञान (८ /70 ) इन्हींके मेलसे सारा संसार बनाहे। 





पर धम्मपद 


वैशाली तिस्स ( थेर ) 
२०७०-पविवेकरसं पीत््वा रस उपसमस्स च। 
निहरों होति निष्पापों धम्मपीतिरस पिवं॥ ९ ॥ 
( प्रधिवेकरस पीत्त्वता रखं उपशमस्य च। 
निद्रों भवति निष्पापो धर्मप्रीतिर्सं पिचन || &॥ ) 


एकान्त ( चिन्तन ) के रस, तथा उपशम (> शान्ति ) के रसको 
पीकर ( पुरुष ), निडर होता है, ( ओर ) धर्मका प्रेमरस पानकर 
निष्पाप होता है । 


बेलुयग्राम ( वेजुआम, वैशोली के पास ) तक ( देवराज ) 

२०६-साधु दस्पसनमरियान  सब्निवासो सदा सुखी । 

अदस्सनेन बालढान॑ निच्चमेव सुखी सिया ॥१ ०॥ 

( साधु दुशनमार्याणां सन्निवालः सदा खुखः । 

अदशनेन बालानां नित्त्यमेव सुखी स्यात्‌ ॥१०॥ ) 
२०७-बालसंगतिचारी हि दीघमदूधान सोचति । क्‍ 

दुक्खों बालेहि संवासो अमित्तेनेव सब्बंदा । 

धीरो च सुखसंवासो आतीन॑ 'व समागमो ॥॥११॥ 

( बालसंगतिचारी हि दीघमध्चानं शोचति। 


दुःखो बालेः संवासोउमित्रेणंब सवबंदा। 
धीरश्ा सुखलंबासो ज्ञातोनामिव समागमः ।१?॥ ) 


. आर्यों (-सत्पुरुषों ) का दर्शन सुन्दर है, सन्‍्तों के साथ निवास 
सदा सुखदायक होता है; मूढ़ों के न दर्शन होने से ( मनुष्य > सदा सुखी 


. सुखबग्गों द क्‍ व्र्छ 


रइता है। मूढ़ों की संगतिमें रहनेवाला दीघ कार तक शोक करता है, 
मूढ़ों का सहचास शत्रु की तरह सदा दुःखदायक होता है। बन्छुओं के 
समागम की भाँति धीरों का सहवास सुखद होता है । 


बेलुबगाम सक्क ( देवराज ) 
२०८-तस्मा हि धीरं च पब्जन्च बहु-स्छुतं च 
धोरयहसीलं वतवन्तमरियं । 
ते तादिस सप्पुरिस सुमेध 
भजेथ नकखत्तपर्थ व चन्दिमा ॥१२॥ 
( तस्माद्धि धीरशअ प्रशरूच बहुश्रुतव्च 
धोरवह्मणील॑ बतवन्तमायम्‌ | 
त॑ तादश्श सत्पुरुष॑ सुमेधं 
भजेथ नक्षत्रपर्थं इब चन्द्रमा ॥ १२ || 
इसलिये वैसे धीर, ज्ञानी, बहुश्न॒त, शीलवान्‌ , त्रतसम्पन्न, सत्पुरुष, 
तथा बुद्धिमान पुरुष का अलुगमन उसी भाँति करे जैसे चन्द्रमा नक्षत्र 
फप्थ का । 


१६--पियवग्गों 
जेतवन ह | तीन भिक्तु 
२०९-अयोगे युब्ञमत्तानं योगस्मिश्न॒ अयोजय | 
अत्थं हिल्वा पियग्गाही पिहेत'त्तानुयोगिनं || १ || 
( अयोगे युशञ्षन्‌ आत्मानं योगे चायोज्यन । 
अथ हित्तवा प्रिय-प्राही स्पृहयेदात्मानुयोगिनम ॥ १ ॥ ) 


बुरे कम में रगा हुआ, अच्छे कम में न लगने वाला, तथा परमार्थ 
को छोड़ संसार के आकर्षण में लगनेवाला पुरुष उस पुरुष की स्प॒हा करे 
जो आत्मउन्नति में लम है । 


२१ ०-मा पियेहि समागच्छि अप्पियेहि कुदाच्न | 
पियान अदस्सनं दुक्खं अप्पियानश्न दस्सनें॥ २॥ 
( भा प्रियें: समागच्छु, अभिये: कदाचन । 
प्रियाणां अद्शेन' दुःखं, अधियाणां च्‌ दर्शनम ॥२॥ ) 


प्रियों का संग न करे, ओर न कभी अप्रियों का । प्रियों का न देखना 
दुखद है, और अग्नियों का देखना | 


२११--तस्मा पिये न कयिराथ पियापायों हि पापको । 
गन्था तेसं न विज्जन्ति येसं नत्यि पियाप्पियं ॥ ३ ॥ 


.. प्यबग्गो ष्प्९ु 


( तस्मात्‌ प्रिय॑ न कुर्यात्‌ , प्रियापाथों हि पापकः । 
ग्रन्थाः तेषा न विद्यन्ते येषां नास्ति प्रियाप्रियम्‌ ॥३॥ ) 
इसलिये प्रिय न बनावे । प्रिय से वियोग बुरा होता है। उन्हें कोई 
बन्धन नहीं हैं जिन्हें न तो प्रिय है न अग्रिय । 


जेतवन कोई कुद्म्बी 
२१२-पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं। 
'पियतो विप्पमुत्तस्स नत्थि सोको कुतो भये ॥9॥ 
( ग्रियतो जायते शोक: प्रियतो ज्ञायते भयम | 
प्रियतों विप्रमुक्तस्य नास्ति शोकः कुतो सयमभ्‌ १ ॥४॥ ) 
प्रिय ( वस्तु ) से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता 
है; प्रिय ( के बन्धन ) से जो मुक्त है, उसे शोक नहीं है, फिर भय 
कहाँ से ( हो ) ? 


जेतबवन द द विशाखा ( उपासिका ) 
२१३-पेमतो जायते सोको पेमतों जायते भर्य। 
पेमतो विप्पमुत्तस्स नत्यि सोको कुतों भये॥ ५ | 


( प्रेमतो जायते शोकः प्रेमतो जायते भयम। 
प्रमतो विप्रश्नुक्तस्य ना5$स्ति शोक:कुतो भयम्‌ ? ॥५॥ ) 
प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है, प्रेम से 
मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ! 


वैशाली ( कूटागारशाला ) .. .. . ' लिच्छवि लोग 
२१४-रतिया जायते सोको रतिया जायते भय। 
रतिया विप्पमुत्तस नत्यि सोको कुतो भयं॥ ६ ॥ 


8७० घम्मपंद 


( रत्या जायते शोको रत्या जायते भयम्‌॥। 
रत्या विप्रमुक्तस्थ नास्ति शोकः कुतो भयम्‌ ॥।६॥ ) 
रति (5>राग ) से शोक उत्पन्न होता है, रतिसे भय उत्पन्न 
होता है० । 
जेतवन अनित्थिगन्धकुमा र 
२१७५-कामतो जायते सोको कामतो जायते भये। 
कामतो विप्पमुत्तस्स नत्यि सोको कुतो भय || ७ ॥ 
( कामतो जायते शोक: कामतो जायते भयम्‌ ! 


कामतो विश्रमुक्तस्थ ना5स्ति शोकः कुतो भयम ? ॥७॥ ) 
. काम से शोक उत्पन्न होता है० । 


जेतवन कोई अदा 
२१६-तण्हाय जायते सोको तप्हाय जायते भय॑। 
तण्हाय विप्पमुत्तस्स नत्यथि सोको कुतो भय ? ॥८॥ 
(तृष्णाया जायते शोकः तृष्णाया जायते भयम | 


तृष्णाया विगप्रश्नुक्तस्य नाइउस्ति शोक: कुतो भयम ?॥८॥) 
तृष्णा से शोक उत्पन्न होता हे० । 


राजगृद ( वेशुवन ) पाँच सो बालक 
२१७-सीलदर्सनसम्पन्तं धम्मट्ठ सच्चवादिन 
अत्तनो कम्म कुब्बान त॑ जनो कुरुते पियें ॥९ 


( शीलदशनसम्पन्न॑ चमिष्ठ सक््यवादिनम । 
आत्मनः कम कुर्वांणं त॑ जनः कुरुते प्रियम ॥ & ॥ ) 


* पियबग्गो ६१ 


जो शीछ ( आचरण ) और दर्शन (- विद्या ) से सम्पन्न, धर्म में 
स्थित, सत्यवादी और अपने कामको करनेवाला है, उस ( पुरुष ) को 
लोग प्रेम करते हैं । 


२१८-छन्दजाती अनकूखाते मनसा च फुटो सिया। 
कामेसु च अप्पट्बद्धचित्तो उद्धंसोतों ति वुच्चति ॥१०॥ 
(( छुन्दजातो5नाख्याते मनला च स्फुरितः स्थात्‌ । 
कामेषु चाउप्रतिबद्धचित्त ऊध्वस््नोता इत्युच्यते ॥०॥ ) 
जो अकथ्य (-वस्तु ८ निर्वाण ) का अभिलाषी है, ( उसमें ) जिसका 
मन लगा है, कामों ( भोगों ) में जिसका चित्त बढ नहीं, वह उध्वे- 
स्रोत कहा जाता है । 


ऋषिपतन नन्दिपुत्त 
२१९-चिरप्पवासि पुरिस दूरतो सोत्थिमाग्। 
आतिमित्ता सुहज्जा च अभिनन्दन्ति आगतं ॥१ १॥ 
( चिरप्रवासिनं पुरुष दूरतो स्वस्त्यागतम । 
शातिमित्राणि सुहृदभ्धाउभिनन्दन्त्यागतम्‌ ॥११॥ ) 
२२ >-तथेव कतपुब्जग्पि अस्मा छोका पर गत॑। 
पुञ्ञानि पतिगण्हन्ति पिय॑ आतीव आगतं ॥१२॥ 


( तथेब कृतपुण्यमप्यस्मात्‌ लोकात्‌ परं गतम्‌। 
पुण्यानि प्रतिग्रद्न्ति प्रियं ज्ञातिमिवागतम ॥१२॥ ) 


हर वस्मपद्‌ 


बहुत दिनों तक विदेश में रहने के बाद दूर से सकुशल घर लौटे 
इरुष को जाति-भाई, मित्र और हितेषी स्वागत करते हैं। 


वैसे ही इस लोक से परलोक गये पुण्यात्मा पुरुष को उसके घुर्य 
अपने सम्बन्धी के समान स्वागत करते हैं । 


१9--कोधवग्गो 


कपिलवस्तु ( न्यग्रोधाराम ) रोहिणी 
२२१-कोध जहे विप्पजहेय्य मान 
... सब्जोजने सब्बमतिक्मेय्य | 
ते नाम-रूपस्मि असज्जमान 
अकिद्चरन नानुपतन्ति दुक्खा ॥१॥ 


( क्रोध॑ जद्याद्‌ विप्रजल्मात्‌ मान 
संयोजन सबमतिक्रमेत । 


तं नाम-रूपयोरसज्यमान 
अकिचन नाउनुपतन्ति दुःखानि ॥१॥ ) 


क्रोध को छोड़े, अभिमान का व्याग करे, सारे संयोजनों ( - बंधनों ) 
से पार हो जाये, ऐसे नाम-रूपसें आसक्त न होनेवाले, तथा परिग्रहरहित 
( पुरुष ) को दुःख सन्‍्ताप नहीं देते । 


आलवी ( अग्गालव चैत्य ) कोई भिक्तु 
२२२-यो वे उप्पतितं को॑ र॒थं भन्‍्ते व घारये। 
तमहं सारथि ब्रूमि, रस्मिग्गाहों इतरो जनो ॥२॥ 


( यो बै उत्पतितं क्रोध रथ भ्रान्तमिव धारयेत्‌। 
तमहं सारथि ब्रवीमि, रश्मित्राह इतरों जनः॥२॥ ) 


चस्मपद 


जो चढ़ते क्रोध को भटके रथ की तरह रोक क्ेता है उसी को सें 
सच्चा सारथी कहता हूँ---दूसरे तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं । 


राजगृह ( वेणुवन ) उत्तरा € उपासिका ) 
२२ ३-अकोधेन जिने कोर्ध असाधुं साधुना जिने । 
जिने कदरियं दानेन सचेन अलिकवादिनं ॥३॥ 
( अक्रोधेन जयेत्‌ क्रोधं, असाधुं साधुना जयेत्‌ | 
जयेत्‌ कदय दानेन सत्येनाउल्लीकबादिनम ॥३॥ ) 


अक्रोध से क्रोध को जीते, असाथु को साधु (- भछाई ) से जीते, 
कृपण को दान से जीते, कूठ बोलनेवाले को सत्य से ( जीते ) । 


जेतवन हे महामौग्गलान ( थेर ) 
२२४-सच्च॑ भणे न कुज्झेय्य, दज्ञाप्पस्मिग्पि याचितों । 
एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके ॥9॥ 


( सत्त्य भणेत्‌ न क्रच्येत्‌, दृद्यादर्पठडपि याखितः । 
पतैस्थिभिः स्थानैः गच्छेद देवानामन्तिके ॥४॥ ) 


सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी माँगने पर दे, इन तीन बातों से 
( पुरुष ) देवताओं के पास जाता है । 


साकेव (> अयोध्या ) क्‍ बाह्यण 
: २२५-अहिंसका ये मुनयो निच्च॑ कायेन संवुता। 
ते यन्ति अच्चुतं ठान॑ यत्थ गन्तवा न सोचरे ॥०॥ 


( अहिलका ये मुनयो नित्यं कायेन संदुत्ा: 
ते यन्ति अच्युतं स्थान' यत्र गत्वा न शोचन्ति ॥५॥ ) 


कोधगवग्गो ६५ 


जो मनुष्य हिंसा से रहित, नित्य अपने शरीर में संयत हैं वे उस 
भच्युत पद को श्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त कर वे शोक नहीं करते । 


राजगृद ( गुअ्रकूट ) राजगृइ-श्रेष्ठी का पुत्र 

२२६-सदा जागरमानानं  अहोरत्तानुसिक्खिन । 
निब्बाणं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥६॥ 

( सदा जाग्रतां अहोरात्र अजुशिक्षमाणयानाम्‌ | 

निर्वाणं अधिमुक्तानां अस्तं गच्छुन्ति आस््रवाः ॥ै॥ ) 

उनके आवश्र ( चित्त-मल्न ) नष्ट हो जाते हैं जो सदा जागरण-शील 
हो दिन-रात योगाभ्यास में रंगे रहते हैं और निर्वाण ही जिनका एक 
उद्देश्य है । 


जेतवन अतुल ( उपासक ) 
२२७-पोराणमेत्त॑ अतुल ! नेते अज्जतनामिव | 
निन्दन्ति तुण्हीमासीन निन्दन्ति बहुमाणिन। 
मितभाणिनम्पि निन्दन्ति नत्थि छोके अनिन्दितो ॥७॥ 
( पुण्यमेतद्‌ अतुल ! नैतदु अद्यतनमेव । 
निन्द्न्ति तृष्णीमासीन' निनद्न्ति बहुमाणिनम्‌ । 
.. मितभाणिनमपि निन्द्न्ति ना5स्ति लोके5निन्दितः ॥9॥) 
२२८-न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति | 
. एकन्त निन्दितो पोसो, एकन्तवा पर्ससतो ॥८॥ 
( न चाउभरूत्‌ न च भविष्यति न चेतन बिद्यते। 
एकान्‍्त॑ निन्द्तः पुरुषः एकान्त था भशंखितः ॥«।॥ ) 


धम्मपृद्‌ 
हे अतुल | यह पुरानी बात है, आज की नहीं --( लोग ) चुप 
बैठे हुए की निन्‍दा करते हैं, और बहुत बोलनेवाले की भी, मितभाषी की 
भी निन्‍्दा करते हैं; दुनियाँ में अनिन्दित कोई नहीं है। बिल्कुल हो 
निन्दित या बिल्कुल ही प्रशंसित पुरुष न था, न होगा; न आजकल है । 
जेतवन | अतुल ( उपासक ) . 
२२९-यब्चे विब्जू पसंसन्ति अनुविच्च सुवे खुबे । 
अच्छिद्दवुत्ति मेधार्वि पञ्ञासील्समाहितं ॥ ९॥ 
. ( यश्चेंद विज्ञाः प्रशंसन्ति अन्ुविच्य श्वः श्वः । 
. अच्छिद्रवृत्ति मेघाविन प्रश्ाशीलसमाहितम || & || ) 
२३०-नेक्खं जम्बोनदस्सेव को त॑ निन्दितुमरहति | 
देवापि ते पसंसन्ति ब्रह्म॒णाइपि पसंसितों ॥ १०॥ 
( निष्क॑ जम्बूनदस्येच कस्तं निन्दितुमहति। 
देवा अपि त॑ प्रशंसन्ति ब्रह्मणाउपि प्रशंसितः॥ १० ॥ ) 
जिस निर्दोष आचरण वाले मेधावी प्रज्ञा ओर शीर से युक्त पुरुष 
की प्रशंसा विज्ञ छोग दिन प्रति दिन समझ समझ कर करते हैं, उस 
सच्चे सोने जैसे की निन्‍दरा भला कौन कर सकता है। देवता छोग भी 
उसकी प्रशंसा करते हैं ओर ब्रम्हदेव भी । 
वेशुवन हे वज्जिय ( भि्तु ) 
२३१-कायप्पकोप॑ रक्‍्खेय्य कायेन संवुतो सिया । 
कायदु च्चरितं हित्त्वा कायेन सुचरित चरे ॥११॥ 
( कायप्रकोपं रक्षेत््‌र कायेन संवृतः स्थात्‌। 
कायदुश्चरितं हित्त्ता कायेन छुचरितं चरेत्‌ ॥११॥ .) 


है 
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२३२-वचीपकोप॑ रकक्‍्खेय्य वाचाय संव॒ुतो सिया। 
वची दुच्च॒रित हित््वा वाचाय सुचरित चरे ॥१२॥ 
( बचः प्रकोप॑ रक्षेद्‌ बाचा संचुतः स्यात्‌ । 
वचो दुश्धरितं हित्त्वा चाचा खुचरितं चरेत्‌ ॥१२॥ ) 
२३३-मनोप्पकोप॑ रक्खेय्य मनसा संवुतो सिया । 
मनोदुच्चरितं हित्त्वा मनसा सुचरित चरे ॥१३॥ 
. ( प्नः प्रकोप रक्षेत्‌ मनसा संवृतः स्यात्‌। 
मनोठुश्वरितं हित्ता मनसा खुचरित' चरेत्‌ ॥१४॥ 2 
२३४-कायेन संवुता घोरा अथो वाचाय संबुता। 
मनसा संव॒ुता घीरा ते वे सुपरिसंबुता ॥१३॥ 
( काय्येन संवृता धीरा अथ चाचा संबवूताः। 
 मनसा संवृता धीराः ते वे खुपरिसंतूृता ॥१-॥ | 
शारीरिक दुराचरण से बचे, शरीर से संयत रहे । शारीरिक दुराचार 
को छोड़, शारीरिक सदाचार का आचरण करे । 
वाचसिक दुराचार से बचे० । 
. मानसिक दुराचार से बचे० । 
.. धीर पुरुष शरीर से संयत, वचन से संयत और मन से संयत रह 
हैं। वे ही पूर्ण रूप से संयत हैं । 


१८--मलगग्गा 


जेतवन । गोघातक-पुत्र 


२३५-पाण्डुपछासो व दानिसि, यमपुरिसापि च ते उपट्ठिता | 
उस्योगमुखे च तिट्ठसि पाथेय्यम्पि च ते न विज्जति ॥१॥ 
(पाण्डुपलास मिवेदानीमसि यमपुरुषा अपिच त्वाम्नपस्थिताः । 
उद्योग्मुखे च तिष्ठसि पाथेयमपि च ते न विद्यते १॥ ॥) 
२३६-सो करोहि दीपमत्तनो ख़िप्पं वायम पण्डितो भव | क्‍ 
निद्धन्तमछो अनड्जणो दिब्ब॑ अर्यिभूमिमेहिसि || २॥ 
| स्‌ कुरु छीपमात्मनः त्षिप्रं व्यायच्छुस्थ पण्डितो भव | 
निर्धेतमलोउनंगणो दिव्यां आयभूमि पष्यसि ॥ २॥ ) 
पीले पत्तेके समानतू इस वक्त तू है, यम॒दूत तेरे पास आ खड़े हैं, 
भ्रयाणके लिये तय्यारकु है, और पाशथेय तेरे पास छुनहीं हैं। सोतू 
अपने लिये ट्रीप (- रक्षास्थान ) बना, उद्योग कर, पंडित बन, मसल 
प्रत्ञालित कर, दोषरहित बन आर्योके दिव्य पद को पायेगा । 


जेतवन द गोघातक-पुन्र । 


२३७-उपनीतवयों च दानिसि सम्पयातोसि यमस्स लन्तिके । 
बासोपि च ते नत्थि अन्तरा पाथ्रेय्यम्पि च ते न विज्ञति |॥| ३ 


मलबग्गों ५ 


( उपनीतवया इृदानीमसि 
यसस्प्रयातो5सि मस्याउन्तिके । 


बासो5पि च ते नाउस्ति अच्तरा 
चाथेयमणि च ते न विद्यते ॥ ३२। ) 
२३८-सो करोहि दीपमत्तनों खिप्पं वायम पण्डितो भव | 
निद्धन्तमलो अनज्गरणो न पुन जातिजरं उपेहिसि ॥ ४ ॥ 
( स कुरु द्वीपमात्मनः त्षिप्रं व्याच्छस्व पण्डितों भव । 
निर्धतमलोउन गणो न पुनर्जातिज़रे उपेष्यसि ॥ ४ ॥ ) 
आयु तेरी समाप्त दो गई, यमके पास पहुँच चुका, निवास ( स्थान है 
भी तेरा नहीं है, ( यात्राक्रे मध्यके लिये तेरे पास पाथेय भी नहीं | ) 
सो तू अपने लिये० । द 


जैतवन कौई ब्राह्मण 


२३९-अनुपुब्बेन मेघावी थोकथोक खणे खणे। ... 
कम्मारों रजतस्सेव निद्धमे मलमत्तनों ॥ ७॥। 
( अज्पूब्बेण मेधावी स्तोक स्तोक क्षरो च्तण । 
कर्मारो रजतस्येव नि्धमेत्‌ मलमात्मनः॥ ४॥ ) 
सोनार जैसे चाँदी के मैलको क्रमशः क्षण-च्षण थोड़ा-थोड़ा जला कर 
साफ़ करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष अपने मल को क्रमश; दूर करे । 
लेतवन ः ॥ है तिस्स ( थेर ) 
२४०-अयसा' व मल समुट्ठित तदुटठाय तमेव खादति।.. 
एवं अतिधोनचारिन सानि कम्मानि नयन्ति दुगतिं ॥६॥ : 


२७७० घम्मपद्‌ 
( अयस इच मल समुत्थितं त (समा) द्‌ 
* + उत्थाय तदेव खादति | 
एवमतिधाबनचारिणं स्वानि क्‍ है 
द कमाशि नयन्ति दुगतिम्‌ ॥ ६॥ ) 


लोहा का मुरचा उससे उत्पन्न होकर उसी को 


खाता है, वैसे ही 
>दाचार का उल्घल करने वाले मनुष्य के अपने ही कर्म उसे दुगति को 
भराप्त कराते हैं । ' 


जेतवन ( लाल ) उदायी ( थेर। 


२४१-असज्फायमला मन्ता अनुट्ठानमल घरा । 
मल वण्णस्स कोसज्जं पमादो रक्खतो मल || ७ ॥ 


( अस्वाध्यायमला भनत्ना अलुत्थानमत्रा ग्रहा:। 
* न | 
मल वरणस्य कौसीय, प्रमादो रक्षतो मलम्‌ || ७ ॥ ) 
पाठ का न करना मंत्र का मैल है, 


झाड़ू बहाड़ न करना घर का 
#ल है, आलस्य सौन्दर्य का मैल है, असावध 


नी पहरेदार का मैल है। 


रजगृह ( वेजुबन ) कोई कुलपुत्र 


२४२-मलित्थिया दुच्चरितं मच्छेर दुदतो मं | 
.... भला वे पापका धम्मा असम छोके परम्ि च॥ ८ || 
$ मल ख्त्रिया दुश्वरितं मात्सय ददतो मत्रम्‌। 
मलाद।े पापका धर््मा अस्मिन्‌ लोके परज थ ॥८॥ ) 


ख्री का मैल हुराचार है, दानी का मैल कंजूसी है। पाप इस छोक 
और परलोक दोनों के मैल हैं। 


मलवग्गो १७९ै 


२०३-ततो मला मलतरं अविज्जा परम मल | 
एत॑ मर पहलवान निम्मछा होथ भिक्‍्खवों ॥९॥ 
( ततो मल्ान्मलतरं अविद्या परम म्नलम्‌ | 
एतत्‌ मल प्रहाय निमेला भवत भिन्षवः ॥&॥ ) 
उससे भी अधिक अविद्या परम मैल है। भिक्षुओ ! इस मल को 
छोड़ निर्गल हो जाव । द 


जेतवन ( चुल्ल ) सारी 
२४४-सुजीव॑ अहिरीकेन काकसूरेन घंसिना। 
पक्खन्दिना पगब्मेन संकिलिट्ठेन जीवित ॥ १० ॥ 
( खुजीब्यं अहीकेण काकश्रेण ध्यंसिना। 
प्रस्कन्दिना प्रगव्भेन संक्धिष्टेन जीवितम्‌ ॥१०॥। ) 


लज्ता रहित, कौवे जैसा ( स्वार्थ में ) झूर, दूसरे का अहित करने 
वाले, पतित, बकवादी, पापी मनुष्य का जीवन बड़ा आसान होता है। 


जेतवन द द ( चुल्न ) सारी 
२४०५-हिरीमता च दुज्जीवं निच्च॑ सुचिगवेसिना। 
अलीनेन प्पगगब्भेन. सुद्धाजीवेन. पस्सता ॥११॥ 
( हीमता च दुर्नवितं नित्य शुच्चिगवेषिणा । 
अलीनेना5प्रगल्भेन शुद्धाजीवेन पश्यता १११॥) 


उनका जोवन कठिन होता है जो लज्जा शील हें, पवित्रता के गवेषक 
हैं, सचेत, मित भाषी, शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी हैं ।. 


१०२ धम्मंपद 
जेतन. ! ./..  * * पाँच सों उपासक 
२०६-यो पाणमतिपातेति मुसावादश्थध॒ भासति । 
लछोके आदिन्नं आदियति परदारभूच गच्छति ॥१२॥ 
( यः प्राणमतिपातयति म्षावादं च भाषते । 
लोकेउद्त्तं आदत्त परादारांश्व गच्छुति ॥१२॥ ) 
२०७-सुरामेरयपानजूच यो नरो अनुयुज्ञति । 
इघेवमेसो लोकस्मिं मूल खनति अत्तनो ॥१३॥ 
( छुरामैरेयपान्ं च यो नरोउलुयुनर्ति । 
इद्देवमेष लोके सूल खनत्यात्मनः ॥१३॥ ) 
२४८-एवं भो पुरिस ! जानाहि पापधम्मा असब्जता। 
मा ते छोभो अधम्मो च चिरं दुक्‍्खाय रन्धयुं ॥१ ४॥ 
( एव॑ भो पुरुष | जानीहि पापधर्माणो5 संयतान । 
मा त्वां लोभो5धमश्च चिरं दुःखाय रंध्येताम्‌ ॥१४॥) 
जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, परस्रीगमन 
. करता है, शराब दारू पीता है वह इस संसार में अपनी ही जड़ 
खोदता है । द जी 
हे पुरुष ! संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो । तुम्हे . 
लोभ ओर अधर्म चिरकाल तक दुख में न ढाले रहे । 
जेतवन द ह तिस्स ( बालक ) 
२४९-ददन्ति वे यथासद्धं यथापसादन जनो । 
.. तत्थे यो मंकु भवति परेस पानभोजने । द 
न सो दिवा वा रत्ति वा समाधि अधिगच्छति ॥ ? || 


मल्लपग्गो द १७३ 


( ददाति वे यथाश्रद्धं यथाप्रसादन॑ जनः। 
तन्न यो सूकी भवति परेषां पानभोजने | 
न स॒ दिवा वा राजो वा समाधिमधिगच्छति ॥१५॥।) 
२००-यस्स च त॑े समुच्छिन्न मलघ्ं॑ समहत | 
स॒वे दिवा वा रत्ति वा समाधि अधिगच्छति ॥१६॥ 
( थस्य च तत्‌ समुक्तिछुन्न मुलधातं समुद्धतम्‌ । 
स वे द्वा राजो वा समाधि अधिगच्छुति ॥१६॥ ) 
लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान देते हैं । दूसरों के खाने 
पीने को देख जो सह नहीं सकता वह दिन या रात कभी भी एकाम्मता का 
लाभ नहीं करता । 
जिसकी ऐसी मनोदृत्ति उच्छिजन्न हो गयी है, समु्ु नष्ट हो गई 
है, वही दिन ओर रात एकाग्रता का छाभ करता है। 


जेतवन प्रॉँच उपासक 
२०१-नत्थि रागसमो अग्गि नत्यि दोससमों गहो। 
नत्थि मोहसमं जाल नत्यि तण्हासमा नदी ॥१ज)॥ 
( नास्ति रागसमोउग्नि: ना5स्ति दर घसभो आाहः । 
नाउस्ति मोहसमभं जाल ना5स्ति तृष्णा समा नदी ॥१७!।) 
रागके समान आग नहीं, द्वेषके समान अह (--भूत, चूड़े त्व) 
'नहीं; मोहके समान जार नहीं, तृष्णा के समान नदी नहीं । 


भद्दियनगर ( जातियावन ) मेण्डक ( श्रेष्ठी ) 
२०२-सुद॒स्सं वज्जमज्जेस अत्तनो पन दुद्दसे। 
परेंस हि सो वज्जानि ओपुणाति यथाअुसं। 
अत्तनो पन छादेति कलि” व कितवा सठो ॥१८॥ 


१०४७४ | घम्मपद्‌ 


( छुटदश्यं वद्यमन्येषां आत्मनः पुनदुंद॒श्यं। 
परेषां हि स चद्यानि अवपुनाति यथातुषम्‌ | 
आत्मनः पुन: छाद्यति कलिमिव कितवात्‌ शठः ॥है८॥ ) 


दूसरेका दोष देखना आसान है, किन्तु अपना ( दोष ) देखना कठिन 
है । वह ( पुरुष ) दूसरोंके ही दोषोंको भुस्सेकी भाँति उड़ाता फिरता है, 
किन्तु अपने (दोषों) को वेसे ही ढाँकता है, जैसे शठ जुआरी से पासे को । 


जेतवन उज्कानसज्जी ( थैर ) 
२०२-परवज्ञानुपस्सिस्स निश्वच उज्फानसब्मिनो । 
आसवा तस्स बड़ढन्ति आरा स आसवकक्‍्खया ॥१९॥ 


परवद्याउनुद्शिनो नित््यं उद्दध्यावसंशिन: । 
आल्रवास्तस्य बद्धन्ते आराहू स आसत्रवक्षयात्‌ ॥१&॥) 


दूसरों के दोष देखने वाले, तथा सदा दूसरों की टीका टिप्पण करने 
वाले के चित्त-मल बढ़ते हैं। चित्तमलों के क्षयसे वह एथक है । 
कुशीनगर सुभद्द ( परित्र।जक ) 
. २५४-आकासे च पद नत्थि समणो नत्थि बाहिरे | 
पपच्चमिरता पजा निष्पपन्चा तथागता ॥२०॥ 
( आकाशे च पद नाउस्ति श्रमणो नाइस्ति बहिः । 
प्रपंचाउमिश्ताः प्रज्ञा निष्प्रपंचास्तथागता: ।२०॥ ) 
२०८-आकासे च पद नत्यि समणो नत्थि बाहिरे। 
सड्खारा सस्सता नत्यि, नत्यि बुद्धानमिज्ञित ॥२१॥ 


क्‍ मलवग्गा . ९०४ 


( आकाशे च पद नाउस्ति श्रमणो नाउंस्ति बहिः | 
संस्काराः शाश्यता न सन्ति, 
नाउस्ति बुद्धानामिज्षितम ॥२१॥ ) 
आकाश में ठहराव नहीं, बाहर में सर्च श्रमणश नहीं । लोग प्रयश्च 
में रत हैं। तथागत प्रपश्च रहित हैं। 
आकाश में ठहराव नहीं, बाहर में सच्चे श्रमण नहीं । संस्कृत पदा् 
नित्य नहीं, बुद्धों में चंचलता नहीं 


१९--धम्प्ट्ठवग्गो 


जेतवन विनिच्छयमहामच्च ( ७ जज ) 
२५०६-न तेन होति धम्मटठों येनत्थं सहसा नये । 
यो च अत्थं अनत्थश्च उभो निच्छेय्य पण्डितो | १ | 
( न तेन भवति धर्मस्थों येनार्थ लहसा नयेत्‌ । 
यश्चाउथ अनर्थ च उसी निश्चिनुयात्‌ पंडित: ॥ १॥ ) 
२५७-असाहसेन धम्मेन. समेन नयती परे | 
धम्मस्स गुत्तो मेधावी धम्मटठो'ति पवुच्चति ॥ २ || 
( अखाहसेन घमण सम्रेन नयते परान । 
धमण गुप्तो मेधावी घमेस्थ इत्युच्यते ॥ २॥ 87 
विना विचारे यदि कोई न्याय करता हो तो वह न्यायाधीश नहीं । 
जो पंडित सच्चे और झूठे दोनों का निर्यय कर विचार पूर्वक धर्म से 


पक्षपात रहित होकर न्याय करता है वही धर्म की रक्षा करने वाला सच्चा 
न्यायाधीश कहा जाता है। 


जेतवन ह ॒ वज्जिय ( भिक्षु ) 


२५८-न तेन पण्डितो होति यावता बहु भासति | 
खेमी अवेरी अभयो पण्ड्तोति पवुच्चति ॥३॥ 
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(न तावता पंडितों भवति यावता बहु साषते | 
क्षेमी अवैरी अभय: पंडित इत्युच्यते ॥के॥ ).... 
बहुत भाषण करने से पंढित नहीं होता । जो क्षेमवान्‌ अवैरी और 
अम्य होता है, वही 'डित कहा जाता है । 
जैतवन एकुद्दन ( थेर ) 


र२०९-न तावता धम्मधरों यावता बहु भासति। 

यो च अप्पम्पि सुल्वान धम्म॑ कायेन पस्सति। 

स वे धम्मघरो होति यो धम्म॑ नप्पमज्जति ॥9॥ 

(न तावबता धमधघरो यावता बहु भाषते। 

यश्याल्पमपि श्रत्वा धम्म कायेन पश्यति। 

स थे घमंधरों भवतियों धर्म न प्रमायति ॥४॥ ) 

क्योंकि वह बहुत बोलता है इसलिये वह धर्मंधघर नहीं दोता । जो 

अल्प भी आवण कर धर्म का मानसिक साक्षात करता हे वही धमंघर 
है, जो घम में प्रमाद नहीं करता 


जेतवन लकुण्टक भहिय ( थेर ) 


२६०-न तेन थेरो होति येन॑स्‍्स पलितं सिरो । 
परिपक्को वयो तस्स मोघजिण्णोंति वुच्चति ॥५॥ 
( न तेन स्थविरो भवति येनाउसथ पत्नितं शिरः। 
परिपक्व वयस्तस्थ मोघजीण इत्युच्यते ॥४॥ ) 
शिरके ( बालके ) पकनेसे थेर (८ स्थविर, बुद्ध ) नहीं होता, उसकी 
आयु परिपक्त द्वो गई ( सही ), ( किन्तु ) वह व्यर्थका वृद्ध कह्दा 
जाता है । 


श्ण्प् घम्मपद 


जेतवन लकुण्टक भटदिय ( थेर ) 


१६१-यम्हि सचच्च धम्मो च अहिंसा सब्जमो द्मो । 
स वे वन्तमलो धीरो थेरो 'ति पवुच्चति ॥६॥ 
( यस्मिन्‌ सत्त्यं च धर्मेश्राहिसा संयमो दमः । 
स॒ वे वान्तमलो घीरः स्थबिर इत्युच्यते ॥६॥ ) 


जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम है, वही विगतमर, धीर 
ओर स्थविर कहा जाता हैः। 


जेतवन कितने ही मिक्तु 


९६२-न वाककरणमत्तेन वण्णपोक्खरताय वा । 
साधुरूपो नगे होति इस्सुकी मच्छरी सठो ॥७॥ 
! न वाककरणमात्रेण वर्णपुष्कलतया वा । 
साधुरूपो नरो भवति ईघु को मत्सरी शठ; ॥७॥ ) 
२६३-यर्स चेत॑ समुच्छिन्न मूलघच् समूहतं । 
स वन्तदोसो मेधावों साधुरूपो 'ति बुच्चति ॥८॥ 
( यस्य चेतत्‌ समुच्छिन्न' सूलघातं लमुद्घतम्‌ । 
. से वान्तदोषों मेधावी साधुरुप इत्युच्यते ॥८॥ ) 
ईर्ष्या और माल्सय से युक्त शठ पुरुष अपने वचन या सौन्दर्य के 
कारण अच्छा नहीं हो सकता । द द 


जिसका यह उच्छिन्न हो गया है, समभूल नष्ट हो गया है वही द्वेष 
रहित मेधावी अच्छा कहा जाता है | 


धम्मद्ठवग्गो १०९ 
जेतवन इत्थक ( मिक्तु ) 
२६४-न मुण्डकेन समणो अब्बतो अलिकं भर्ण | 
इच्छालामसमापज्नो समणों कि भविस्सति ॥९॥ 
( न झुंडकेन भ्रमणो उत्रतोडलीक॑सणन । 
इच्छालाससमापन्न: भ्रमण: कि भविष्यति ॥&॥ ) 
२६५-यो च समेति पापानि अणुं थूछानि सब्बसो | 
समितत्ता हि पापान॑ समणो'ति पतुच्चति ॥१ ०॥ 
( यश्व शमयति पापानि अखूनि स्थूलानि सर्चशः। 
शमितत्त्वाद्धि पापान॑ भ्रमण इत्युच्यते ॥१०॥) 


जो बतरहित, मिथ्याभाषी है, वह मुण्डित होने मात्र से श्रमण नहीं 
होता। इच्छा छाभसे भरा ( पुरुष ), क्‍या श्रसण होगा ? जो छोटे बड़े 
पापोंको सर्वथा शमन करनेवाला है; पापको शमित होनेके कारण वह 
समण (> श्रमण ) कहा जाता है । 


जेतवन हे . कोई बाह्य 
२६६-न तेन भिक्‍खु (सो) होति यावता भिक्‍्खते परे । 
| विर्स धम्मं समादाय भिक्‍्खु होति न ताबता ॥? १॥| 


(न तावता भिक्षुः [स| भवति यावता भिक्षते परान । 
घिश्वं धम समादाय भिक्तुभंवति न ताचता ॥११॥ ) 


दूसरोंके पास जाकर भिक्षा माँगने मात्रसे भिक्त नहीं होता » (जो) 


सारे (बुरे ) धर्मों (कार्मों ) को ग्रहण करता है (वह ) सिश्षु 
नहीं होता।... .' ध ४ ०४: 


२१७ घम्मंपद्‌ 
जेतवन | कोई आदक्षरण 
२६७-योघ पुण्ञजश्च पापश्च वाहित्वा त्रह्मचरियवा। 
सडखाय छोके चरति स वे मिक्‍्खूति वुच्चति ॥१२॥ 


( य इह पुण्य च पापं च॑ वाहयिक्त्वा ब्रह्मचयवान । 
संख्याय लोके चरति स वे भिक्षुरित्युच्यते ॥१२॥ ) 


जो यहाँ पुण्य और पापको छोड़ बह्मचारी बन, ज्ञानके साथ लोकसमें 
विचरता है, वह भिक्षु कह। जाता है । 


ज़ेतवन द .. तीथिक 
२६८-न मोनेन मुनी होति मुल्हरूपो अविदृसु । 
यो च॒ तुलूं व पशाय्ह वरमादाय .पण्डितो ॥१३॥ 
( न मौनेन मुनि्भवति मसूढरूणे5विद्वान । 
यश्य तुलामिव प्रगृद्य वर्मादाय पंडितः॥३१३॥ ) 
२६९-पापानि परिज्जेति स सुनी तेन सो मुनि। 
यो मुनाति उमो छोके मुनी तेन पवुच्चति ॥१४॥ 


( पापानि परिवजयति स मुनिस्तेन स॒ मुनि 
यो मजुत डभौ लोको मुनिस्तेन प्रोच्यते ॥१४॥ ) 


मौन घारण करने मात्र से कोई अविद्वान मृढ़ मुनि नहीं होता । जो 
पंडित--मानो श्रेष्ठ तुला ग्रहण करके दोनों छोकों का सान करता है 
(तौलता हैं) और पापों को छोड़ देता हे वह इस कारणों सुनि है और मुनि 
कहा जाता है । क्‍ 


धम्मद्ववग्गो १११ 


जेतवन श्ररिय बालिसिक 
२७०-न तेन अरियो होति येन पाणानि हिसति । 
अहिंसा सब्बपाणानं अरियोति पवुच्चति ॥१०॥ 
( न तेनाउड्योँ भवति येन प्राणान हिनस्ति। 
अहिंसा सर्वप्राणानां आय इति प्रोच्यते ॥१४॥ ) 


प्राणियोंको हनन करनेसे ( कोई ) आय॑ नहीं होता, सभी प्राणियोंकी 
हिंसा न करनेसे ( उसे ) आय कहा जाता है । 


जेनवन बहुतते शील-आदिययुक्त भिनक्तु 
२७१-न सीलरूब्बतमत्तेन बाहुसच्चेन व्‌ पन | 
अथवा समाधिठामेन विविच्चसयनेन वा ॥१ ६॥ 
( न शीलवतमात्रेण बाहश्नत््येन बा पुनः । 
अथवा समाधिल्ाभेन विविच्य शयनेन वा ॥१६॥ ) 
२७२-फुसामि नेक्खम्मसुखं॑ अपुथुजनसेवित | 
भिक्‍खू ! विस्सासमापादि अप्पत्तो आसवकक्‍्खयं ||? ७॥ 
( स्पृशामि नैष्कस्यसु्ख अपूथग्जनसेवितम्‌ । 
भिक्षो ! विश्वास मा पादीः अप्राप्तआर्नवज्षयम्‌ ॥१७॥ ) 
न तो शीछ और ब्रत के आचरण मात्र से,न बहुत पंडित होने से 
ही, न समाधि का छाभ कर लेने से श्रोर न एकान्त वास करने से उस 


निर्वाण सुख का छाभ करता हूँ जिसे संसारी जीव नहीं पाते । भिक्छुओ. 
तब तक विश्वास न करो जब तक आश्रवों का क्षय न हो जाय । 





२०--मग्गवग्गो 


जेतबन पाँच सौ मिद्धु 
२७३ -मग्गानट्ठडगिको सेट्ठो सच्चा चतुरों पा । 
विरागो सेट्ठों धम्मानं द्विपदानश्व चक्खुमा ॥१॥ 
( मार्गा णामशांगिकः श्रेष्ठ: सच्त्यानां चत्त्वारि पदानि। 
विरागः श्रेष्टो धर्माणां द्धिपदानां च॑ चक्षुष्मान्‌ ॥९॥ ) 
२७४-एसो'व मगगो नत्थज्ञो«दस्सनस्स विसुद्धिया । 
पत॑ हि तुम्हे पटिपज्जथ मारस्सेते पमोहने ॥२॥ 
( एव एवं मार्गों लाउस्त्यन्यो दश्शनस्यथ विशुद्धये ! 
एतं हि यूय॑ प्रतिपद्यध्यं मारस्योष प्रमोहन:॥२॥ ) 

. मार्गों में अशंगिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्त्यों में चार पढु( ८ चार आयंसत्त्य) 
श्रेष्ठ हैं, धर्मों में वेराग्य श्रेष्ठ है, द्विपदों (८ मनुष्यों ) में चल्लुष्मान्‌ 
( > ज्ञाननेत्रधारी, बुद्ध ) श्रेष्ठ हैं। दश्शन (८ ज्ञान ) की विशुद्धि के लिए . 
यही मार्ग है, दूसरा नहीं; ( भिक्षुओ | ) इसी पर तुम आरूढ़ होओ 
यही भार को मूुछित करने वाला है । 


जेतवन ... पाँच सौ भित्तु 
२७५--एत॑ हि तुम्हे पटिपत्ना दुक्खस्सन्त करिस्सथ । 
अक्खातो वे मया मगो अज्जाय सब्ल्सन्थनं ॥३॥ 


मग्गवग्गो श्श्ड्े 


( पत॑ हि यूय॑ं प्रतिपन्ना डुःखस्यान्तं करिष्यथ । 
्े $ 
आख्यातो वै मया मार्ग आशाय शब्य-संस्थानम्‌ ॥३॥ ) 
२७६-तुम्हेहि किच्चं आतप्पं अकखातारों तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्‍्खन्ति मायिनों मारबन्धना॥ ४ ॥ 
( युष्माभि: काय आतप्यं आख्यातारस्तथागताः । 
प्रतिपन्नाः प्रमोच्यन्ते ध्यायिनों मारबन्धनात्‌ || ४ | ) 
इस मार्ग पर आरूढ़ हो तुम छुखों का अंत कर दोगे । शल्य-समान 
दुख का निवारण-स्वरूप निर्वाण को जान मैंने इस का उपदेश किया है । 
काम तो तुम्हीं को करना है, बुद्ध केवल उपदेश भर कर देते 
हैं। ध्यानाभ्यासी मार्ग पर आरूढ़ हो मार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं । 
जेतवन पाँच सौ भिचु 
२७७-सब्बे सझ्भारा अनिच्चा' ति यदा पञजाय पस्सति | 
अथ निब्बिन्दति दुक्खे, एस मग्गों विसुद्धिया ॥५॥ 
( सर्वे संस्कारा अनित्या इति यदा प्रश्या पश्यति । 
अथ निविन्दति ढुःखानि, एव मार्गों बिशुद्धये | ७॥ ) 
सभी चीजें अनित्य हैं, इस बात को जब प्रज्ञा से देख लेता है तब 


. हुख मय ( संसार ) से डसे विरक्ति द्दो जाती है। विशुद्धि का यहददी 
" मार्ग है। द 


. २७८-सब्बे सह्लारा दुक्खा ति यदा पञञाय पससति । 


अथ निब्बिन्दति दुकखे, एस मग्गो विस्ुद्धिया ॥ ६ ॥ 
. ( सर्च संस्कारा दुःखा इति यदा प्रज्नया पश्यति। 
अथ निर्विन्द्ति दुःखानि, एव मार्गों विशुद्धये ॥ ६ ॥ ) 
हे क्‍ 
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सभो चीज दुख के कारण हैं, इस बात को जब भ्ज्ञा से देख 
लेता हैं तब दुखमय संसार से उसे विरक्ति हो जाती है। बिशुद्धि का 
यही भाग है। 
२७९-सब्बे धम्मा अनत्ता 'ति यदा पजूजाय पस्सति। 
अथ निब्बिन्दति दुकखे एस मग्गो विसुद्धिया | ७ ॥ 
( सत्र धर्मा अनात्मान इति यदा प्रज्ञया पश्यति। 
अथ निविन्द्ति दुःखानि एव मार्गों विशुद्धये | ७॥ ) 
सभी स्थितियाँ असार हैं, इस बात को जब ग्रज्ञा से देख लता 
है तब दुखमय संसार से उसे विरक्ति हो जाती है। विशुद्धि का यही 
. भाग है। ' 


जेतबन ( योगी ) तिस्स ( थेर ) 
२८०-उट्ठानकालग्हि अनुट्ठहानो युवा बली आरूसियं उपेतो । 
संसन्नसड्भप्पमनो कुसीतो पजजाय मर्गं अलसो न विन्दति ॥८॥ 


( उत्थानकाले5लुत्तिप्ठन्‌ युवा बली आलस्यमुपेत: । 
संसन्न-संकव्प-मनाः कुसीदः 
प्रश्या भागे अलसो न बिन्दृति | ८॥ ) 
युवा और बलवान होते हुए भी जो आल्स्थ में पड़ उद्योग करने 
के अवसर पर उद्योग नहीं करता वह उच्च आकॉक्ताओं से हीन निर्वीय 
आलसी प्रज्ञा के मार्ग को प्राप्त नहीं करता । 


राजगृइ ( वेणुवन ) . ( शुक्कर-प्रेत ) 
२८१-वाचानुरक्खी मनसा सुसंबुतो 
कायेन च अकुसलं न कयिरा . 


मग्गबंग्गो श्श्पू 


एते तयो कम्मपथे विसोधंये ह 
आराधये. मग्गमिसिप्पवेदित ॥९॥ 
( बाचाउल्लुरक्षी मनसा खुसतूत 
कायेन चा5उकुशलं न कुर्यात्‌। 
पतान त्रीन कमपथान विशोधयेत, 
आराधयेत्‌ माग ऋषिप्रवेदितम ॥&॥ ) 


वाणी का संयम करे, मन का संयम करे, ओर शरीर से कोई पाप 
न करे । ( मन, वचन, काय ) इन तीनों कर्म-पथों को शुद्ध करे । बुद्ध 
के बताये मार्ग का अनुसरण करे । द क्‍ 


जेतवन क्‍ द पोठिल ( थेर ) 
२८२-योगा वे जायती भूरि अयोगा भूरिसझ्ुयों। 
एत॑ द्वेधापर्थं जक्ता भवाय  विभवाय च | 
तथ'त्तान॑ निवेसेय्य यथा भूरि पवड़ढति ॥ १० ॥ 

( योगाद्‌ वै जायते भूरि अयोगादु भूरिसंक्षयः 


पत॑ द्वचाप्थं ज्ात्चा भवाय विभवाय च। 
तथाउठत्मानं निवेशयेद्‌ यथा भूरि प्रबधते॥ १० ॥ ) 


. योगास्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होती है, और उस्चके अभाव से उसका 
सुय होता है। उनच्नति और विनाश के इन दो भिन्न मार्गों को जान अपने 
को ऐसा लंगावे जिससे प्रज्ञा की वृद्धि ही । 

जेतवुन क्‍ कोई वृद्ध मिक्तु 
२८३-वन छिन्दथ मा रुकखं वनतों जायती भय॑। 
छेत््वा वनख्च बनथश्च निब्बीना होथ भिक्‍्खवो ]॥ ११ ॥ 


११६ घम्मपद . 


( बन छिन्धि मा वृत्तं बनतो जायते भयम्‌ | 
छित्तता धनं च्‌ वनथं च निर्वाणा भवत भिक्षवः ॥११॥ ) 
२८४०-यावं हि वनथो न छिजति अनुमत्तोषि नरस्स नारिसु | 
पटिबद्धमनो नु ताव सो वच्छो खीरपको व मातरि ॥ १२॥ 
( यावद्धि बनथों न छिद्यतेडशुमाज्ोउपि नरस्य नारीणु । 
प्रतिबद्धमनाः नु तावत्‌ स चत्सः ज्ञीर॒प इब मातरि ॥१२॥ 
वन को काटो, वृक्ष को मत, वन से भय उत्पन्न होता है ।#मिक्षुओ ! 
वन ओर भाड़ी को काटकर निर्वाण को प्राप्त हो जाओ । जबतक अशुमात्र 
भी स्त्री में पुरुष की कामना अखंडित रहती है, तबतक दूध पीनेवाला 
बछुड़ा जैसे माता में आबद्ध रहता है, वैसे ही वह पुरुष बंधा 
रहता है । 


जेतवत...... द सुवण्णकार ( थैर ) 


२८५-उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिक व पाणिना। 
सन्तिमग्गमेव ब्र्‌हय निव्बानं खुगतेन-देसितं ॥ १३ ॥ 
( उच्छिन्धि स्नेहमात्मनः कुमुदं शारदिकमिव पाणिना । 
शान्तिमार्गमेब बृ हय निर्वाणं सुगतेन देशितम्‌ ।। १३ ॥ ) 
हाथ से शरद्‌ ( ऋतु ) के कुमुद की भाँति, आत्मस्नेह को डच्छिन्न 
कर डालो। सुगत (> बुद्ध ) द्वारा उपदिष्ट ( इस ) शान्तिसा्ग निर्वाण 
का आश्रय लो | वन द 
जेतवन द ( महाधनी वणिक्‌ ) 
२८६-इध. वस्स वृसिस्सामि इध हेमन्तगिग्हसु । 
_इति बालो विचिन्तेति अन्तराय न बुज्कति ॥ १४ ॥ 


मग्गवग्गो ५१७ 
( इह वर्षासु वसिध्यामि इद्द हेमन्तप्रीष्मयोः । 
इति बालो विचिन्तयति, अन्तरायं न बुध्यते ॥ ९१४ ॥ ) 


यहाँ वर्षा में बसूँ गा, यहाँ हेमन्‍त और ग्रीष्म में ( बसूँगा ) 
--मूढ़ इस प्रकार सोचता है । ( बीच के ) अन्तराय (> विश्नों ) को 
नहीं बूकता । 


जेतवन किसा गोमती ( थेर ) 
२८७- ते पुत्तपसुसम्मत॑ व्यासत्तमनरस नर । 
सुत्त गाम॑ महोधो व मच्चू आदाय गच्छति ॥१५॥ 
( त॑ पुत्र-पशु-लम्मतं व्यासक्तमनर्स नरम । 
खुछत भ्रामं महीघ इव झत्युरादाय गच्छति ॥ ९४॥ ) 


सोये गाँव को जैसे बढ़ी बाढ़ ( बहा लेजाये ), वैसे ही पुत्र ओर 
पशुमें लिप आसक्त पुरुष को मौत ले लाती है । 


, जैतवन पटा चारा ( थेरी ) 
२८८-न सम्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि बन्धवा । 
अन्तकेनाधिपन्नत्स नत्यि जातिसु ताणता ॥१५॥ 


( न सन्ति पुत्रास्लाणाय न पिता नाउपि बान्धवा:ः | 
अन्तकेनाइधिपन्नस्थ नाउस्ति शातिषु न्राणता ॥१९॥ ) 


.पुतन्न रक्ता नहीं कर सकते, न पिता, न बन्धु लोग ही । जब रूव्यु 
आती है, तो जातिवाले रक्षक नहीं हो सकते । 


श्श्ट्र | घम्मपद 


२८ २-एतमत्थवर्स अच््चा पण्डितो सीलसंब॒तो | 
निव्बाण-गमनं भर्ण खिप्पमेव विसोधये ||? ७।॥ 
( एतमथवर्श ज्ञास्या पंडित: शीलसंतचतः । 
निर्वाणगमनं मार्ग क्षिप्रमेच विशोधयेत्‌ ॥ १७॥) 


इस बातकों जानकर पंडित ( नर ) शीलवान हो, निर्वाण की ओर 
लेः,तेवाले मार्ग को शीघ्र ही साफ करे । 


२१ _-पकिणणाकवरग्गो _ 


राजगृह ( वेशुवन ) गड़ावरोदण 


२९ ०-मत्तासुखपरिच्चागा पसे चे विपुलं सुखं। 
चजे मत्तासुखं घीरो सम्पस्सं विपु्ं सुख ॥ १ ॥ क्‍ 
( मात्रासुखपरित्यागात्‌ पश्यैच्चेद्‌ विपु्ल सुखम। 
व्येजेन्मातासुखं धीरः संपश्यन्‌ विषुर छुखम्‌॥। १॥ ) 
थोड़े सुख के परित्याग से यदि अधिक सुख की प्राप्ति की सम्भावना 
देखे, तो बुद्धिमान पुरुष अधिक सुख के ख्याल से अल्प सुख का त्याग | 
कर दे । - 
जेतवन | क्‍ कोई पुरुष 
२९ १-परदु क्खूपदानेन यो अत्तनो सुखमिच्छति। क्‍ 
वेर्संग्संसंट्टों वेरा सो न पमुश्चनति॥ २ | | 
( परदढुःखोपादानेन य आत्मनः खुखमिच्छति। 
वैरसंसर्गसंसष्ो वैशात्‌ स न प्रमुच्यते ॥ २ ॥ ) 
दूसरों को ढुख देकर जो अपने सुख पाना चाहता दै वह वैर-से- 
पूर्ण ( पुरुष ) बैर से मुक्त नहीं होता। .. पा 
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भाइयनगर ( जातियाबन ) भटद्विय ( भित्तु ) 
२९२-यं हि किच्च तदपविद्ध अकिच्च पन कयिरति। 
उन्नलानं पमत्तान॑ तेसे बडढन्ति आसवा॥ ३॥ 
( यद्धि कृत्यं तद्‌ अपविद्ध, अकृत्यं पुनः क्रियते । 
उन्मलानां प्रमत्तानां तेषां बद्धन्त आरतचाः || ३॥ ) 
२९ ३-येसश्च सुसमारद्धा निच्च॑ कायगता सति। 
अकिच्चन्ते न सेवन्ति किच्चे सातचकारिनो | _ 
सतान॑ सम्पजानाने अत्यं गच्छन्ति आसवा || 9 ॥ 
( येषाञ्च सुसभारब्धा नित्त्यं कायगता स्मृतिः। 
अकत््य ते न सेबन्ते कच्ये सातत्यकारिणः। 
स्मरता सम्प्रजानानां अस्तं गच्छुन्त्यास्रवाः ॥ 8 || ) 


जो कत्तंव्य है, उसे (तो वह ) छोड़ता हैं, जो अकतंव्य है उसे 
करता है । ऐसे बढ़े मलवाले प्रमादियों के आख्रव (--चित्तमल ) बढ़ते 


हैं। 


जिन्हें काया में ( क्षणभंगुरता, मलिनता आदि दोष सम्बन्धी ) 


स्व्रति & उपस्थित रहती है, वह अकतंव्य को नहीं करते, और कर्त॑न्य 


के निरन्तर करनेवाले होते हैं । जो स्टृति ओर सम्प्रजन्य ( » सचेतपन ) 
को रखनेवाले होते हैं, उनके आखव अस्त हो जाते हैं। 


जेतवन द लकुण्टक भहिय ( थेर 
२९४०-मातरं पितिरं हन्ता राजानो द्वे च खत्तिये । 
. रट्टं सानुचरं हन्त्वा अनिधो याति ब्राह्मणो ॥ ५ ॥ 


( मातरं पितरं हँत्त्या राजानो द्रौ च क्तत्रियों। 
राष्टू साउनुचर हत्वाउनयो याति आह्मण: ॥ ५४ ॥ ) 
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माता (»वृष्णा ), पिता (७ अहंकार ) दो जत्रिय राजाओं 
(-- शाश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि 9, और अनुचर के साथ सारे राष्ट्र 
(संसार की सारी आसक्तियाँ ) को मारकर बाह्मण (-ज्ञानी ) निष्पाप 
होता है । 


२९५-मातरं पितरं हन्त्ा राजानो द्वे च सोल्थिये | 
वेय्यग्धपड्चमं हन्त्वा अनिधो याति ब्राह्मणो ॥ ६ ॥ 
( मातर पितर॑ हस्वा राजानो दो च श्रोत्िियों। 
व्याध्रपश्चम हत्त्वाउनधों याति बाहाणः | ६॥ ) 
माता, पिता, दो क्षत्रिय राजाओं को (-- शाश्वत दृष्टि और ड्च्छेद 
दृष्टि ) और पाँचों नीवरणों को सार कर आह्यण निष्पाप हो जाता है (8 


राजगृद ( वेशुबन ) ( दारुसाकटिकपृत्त ) 
२९६-सुप्पबुद्ध पबुज्कन्ति सदा गोतमसावका | 
. येसं दिवा च रत्तो च निच्च॑ बुद्धणता सति ॥७॥ 
( छुपबुद्ध - प्रबुध्यन्ते सदा गौतमआवकाः | 
येषां दिया च राजौ च नित्त्य बुद्धगता स्मृतिः ।७॥ ) 
द्नि और रात सदैव बुद्ध के गुणाजुस्मरण में जो झील रहते हैं वे 
गौतम के शिष्य नित्य बुद्ध का स्मरण करते उठते हैं श्र 
२९७-सुप्पबुद्ध पबुज्फन्फिन्ति सदा गोतमसावका । . 
येसं दिवा च रत्तो च निश्च॑ धम्मगता सति ॥ ८॥ 


( सप्रबुद्ध प्रबुध्यन्ते सदा गौतमआवकाः । 
. येषां दिया च राजत्ौ चर. नित्य धर्मंगता स्मृति ॥७॥ ) 
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दिन ओर रात सदैव धर्म के गुणानुस्मरण में जो लोग रहंते हैं के 
गोतम के शिष्य नित्य बुद्ध का स्मरण करते उठते हैं । 


२९८-सुप्पबुद्ध पबुज्कन्ति सदा गोतमसावका। 
क्‍ येसं दिवा च रत्तो च निच्च॑ सड्ठगता सति ॥९॥ 
( खुप्रबुद्ध प्रबुध्यन्ते सदा गोतमश्रावका: । 
येषां दिवा च राजो च नित्त्यं संघगता सुमतिः ।&8॥ ) 
दिन ओर रात सदेव संघ के गुणानुस्मरण में जो लीन रहते हैं वे 


बुद्ध 


२९९-सुप्पबु दू॑ पबुज्कन्ति सदा गोतमसावका । 
येसं दिवा च रत्तो च निच्च कायगता सति ॥१ ०॥ 
( सुप्रबुद्ध प्रबुध्येन्ते० । ० नित्य कायगता स्घुति:॥१०॥ ) 
दिन और रात सदैव काया की गंदगियों के स्मरण में जो लोन 
रहते हैं वे& । 
३००-सुप्पबुद्ध पबुज्कन्ति सदा गोतमसावका। 
येसं दिवा च रत्तो च अहिंसाय रतो मनो ॥११॥ 
( सुप्रबद्धं०9 । ०अहिसायां रतं भनः ।॥।११॥ ) क्‍ 
दिन और रात सदैव जिनका मन जहिंसा में रत है बे० |. ' 
३०१-सुप्पबु द्॑ं पबुज्कन्ति सदा गोतमसावका। 
येसे दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो ॥ १२ ॥ 


( सुप्रबद्ध०। ०भावनायों रतं॑ मन१॥ १६॥ ) 
दिन और रात सदैव जिनका मन ध्यानाभ्यास मेँ रत है वे० । 


पकिण्णुकवग्गो श्श्रे 
वैशाली ( मद्दावना ) बज्निपुत्तक ( मिक्तु ) 
३०२-दुष्पब्बज्ज दुरमिस्मं दुरावासा धरा ठुला | 
दुक्खो5समानसंवासो दुकक्‍्खानुपतितद्धगू । 
तस्मा न च अद्भगू सिया न च ठुक्खानुपतितो सिया || रे ॥| 
( दुष्प्रत्॒यां दुरभिरामं दुशवाल श्ह डुप्खम | 
दुःखोडसमान संवासों दुःखाउनुपतितोउ्ध्चगः । 
तस्मान्न चाउध्वगः स्यान्न च दुःखाउलुुपतितः स्थात्‌ ॥ १३॥) 
बुरी तरह अहण को गई प्रब॒ज्या के जीवन में रमण करनां कठिन 
है, न रहने योग्य धर में रहना दुखद है, जो मनुष्य अनुकूल नहीं हे 
उनके साथ निवास करना दुखद है, संसार के मा म॑ में न पड़े, दुख में. 
नपड़े । द 


जेतवन चित्त ( ग्ृहपति ) 


३ ०३-सद्भी सीलेन सम्पन्नो यसोमोगसमप्पितों । 
ये ये पदेस भजति तत्थ तत्थेव पूजितो ॥ १४ ॥ 


जेतवन द ( चुल्न ) छुभद्ा 
३० ४-दूरे सम्तो पकासेन्ति हिमवन्तो व पब्बता । 
असन्तेत्थ न दिस्सन्ति रत्तिखित्ता यथा सरा॥ १७ ॥ 
( दूरे सन्‍तः प्रकाशन्ते हिमवन्त इंच प्वता: । 
असन्‍्तोउचत्न न दृश्यन्ते राजिक्षिप्ता यथा शराः ॥१४॥ ) 
सन्‍त ( जन ) दूर द्वोनें पर भी हिमालय पवत ( की ) धवल 
चोटियों की भाँति प्रकाशते हैं, और असन्‍्त यहीं ( पाम्न में भी ) होने 
पर, रात में फेंके वाण की भाँति नहाँ' दिखलाई देते 
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जेतवन अकेले विहरने वाले ( थेर ) 


३०७-एकासन. एकसेय्य॑ एको चरमतन्दितो | 
एकी दमयमत्तानं वनन्ते रमितों सिया ॥ ९ & ॥ 


( एकासन  एकशुय्य एकश्वरन्नतन्द्रितः । 
एको दमयन्नात्मानं बनान्‍ते रतः स्यात्‌ ॥ १६ ॥ ) 


एक ही आसन रखने वाला, एक शय्या रखने वाला, अकेला विचरते 


दालछा ( बन ), आलस्थ रहित हो, अपने को दमन कर अकेला हीं वनान्त 
“में रमण करे । द 


२ है हक. है मम 
“_लेस्यवरवना 
| 
ज्ेतवन सुन्दर ( परिव्रीजिका ) . 
३ ०६-अभूतवादी निरय॑ उपेति यो वापि द 
. कर्ता न करोमगी ! ति चाह। 
उभोषि ते पेच्च समा भवन्ति क्‍ 
निहीनकम्मा मनुजा पर्थ 
( अभूतवादी निस्यप्तुपेति, | 
यो बाउपि छृत्वा ने करोमी ति चाह । 


उभावपि तौ प्रेत्य समो भवतो क्‍ 
निहीनकर्माणे. मलुजी परचत्न ॥ ३१॥ ) 


असत्यवादी नरक में जाते हैं, और वह भी जो कि करके नहीं 
कियाः--कहते । दोनों ही प्रकार के नीचकर्म करने वाले मनुष्य मरकर 
समान होते हैं। 


राजगृद् ( वेशुवन ) ( पाप फलानुभवी प्राणी ) 


३ ०७-कासावकण्ठा बहवो पापधम्मा असब्जता। 
पापा पापेहि -कम्मेहि निरयन्ते उप्पज्जरे ॥२॥ 


हर धस्मपद 
( काषायकंठा बहबः पापधर्मा अखंयताः। 
पापाः पाप कमभिनिरयं त उत्पयन्ते ॥ २॥) 
कंठ में कायाष ( बख्र ) डाले कितने ही पापी असंयमी हैं; जो 
यापी ( अपने ) पाप कर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं । 
वैशाली | ( बग्गुमुदातीरवासी भिक्तु ) 
३०८-सेय्यो अयोगुलो भुत्तो तत्तो अग्गिसिखूपमो । 
यश्चे भुभजेय्य दुस्सीली स्ट्ठपिण्ड असमूजतो ॥३॥ 


( श्रेयान्‌ अयोगोलो भुक्तस्तप्तोउग्निशिखोपम: । 
यच्चेद्‌ ुड्जोत दुः्शीलः शब्ट्रपिण्ड असंयतः ।॥३॥ ) . 


हि 


असंयमी दुराचारी हो राष्ट्रका पिंड (-- देश का अन्न ) खाने से 
अप्नि-शिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना उत्तम है। 


जेतवन । खेम ( श्रेष्ठीपुत्नी ) 
३०९-चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो आपज्जती परदारूपसेवी । 
अपुनूजलार्म न निकामसेय्य निन्‍्द ततीय निरय॑ चतुर्थ ॥9॥ 
( चत्त्वारि स्थानानि नरः प्रमत्त आपद्यते परदारोपसेची। 
. अपुण्यल्लाभ॑ न निकामशय्याँ 
निन्‍्दां तृतीयाँ निरयं चतुर्थम ॥ ४॥ ) 
३१०-अपुजूमलछाभो च गती च पापिका, 
भीतस्स भीताय रतीच थोकिका। 
. राजा च दण्ड गरुक॑ पणेति 
तस्मा नरो परदारं न सेवे ॥ ५ ॥ 
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( अपुण्यलाभ्श्च॒ गतिश्व पापिका , |; 
भीतस्य भीतया रतिश्व स्तोकिका । 
राजा च दण्ड गुरुक॑ प्रणयति क्‍ 
तस्मात्‌ नर: परदारान्‌ न सेवेत ॥५॥ ) 
प्रमादी परखीगासी मलुष्य की चार गतियाँ हैं-- अ्रपुण्य का छाभ 
सुखसे न निद्रा, तीसरे निनदु, और चौथे नरक । ( अथवा ) अपुण्य 
छाभ, छुरी गति, भयभीत ( पुरुष ) की भयभीत (स्त्री ) से अत्यल्प 


रति, और राजा का भारी दंड देना । इसलिये मनुष्य को परस्त्रीगमन 
न करना चाहिये । 


जेतवन . क्‍ कट़भाषी ( भिक्ु ) 
३११-कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवानुकन्तति। 
सामञ्ज॑ दुष्परामटरठ निरयायउपकड्ढति ॥8॥ 
( कुशो यथा दुश हीतो हस्तमेवाउन्ुकऋन्तति । 
 आमण्यं दुष्परास्ष्ट निरयायोपकर्षति ॥ ६॥ ) 
जैसे ठीक से नपकड़ने से कुश हाथ को ही काट देता है, (इसी प्रकार) 
अवणपन (5 संन्यास ) ठीक से अहण न करने पर नरक में ले जाता है। 
३१२-ये किश्चि सिथिर्र कम्मं सद्िलिट्ठं च ये वर्त । 
सड्डस्सरं ब्रह्मचरियं ने ते होति महप्फल ॥७॥ 
( यत्‌ किचित्‌ शिथिल्ञं कम संक्लिष्टं च यदु बतम्‌। 
संकुच्छ ब्रह्माचथय न तद्‌ भबति महत्फत्लम्‌ ॥ ७॥ ) 
जो कर्म की शिथिलता है, जो त्रत क्ल्लेश (मल )-पुक्त है 
ओऔर जो बहायचर्य अशुद्ध है, वह महाफर (-दायक ) नहीं होता ॥ - 
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३१३-कयिख्वे कयिराथेन दलहमेन॑ परक्कमे । 
सिथिलो हि परिब्बाजो भिय्यो आकिरते रजं ॥ ८॥ 
( कुर्यांच्चेत्‌ कुर्व॑तितद्‌ दृढमेतत्‌ पराक्रमेत । 
शिथिलो हि परिब्राजकों भूय आकिरते रजः ॥ ८ ॥ ) 
यदि ( अच्नज्या कर्म ) करना है, तो उसे करे, उसमें दृढ़ पराक्रमके 


साथ छग जावे; ढीला ढाला परिव्राजक ( > संन्‍्यासी » अधिक मल 
विखेरता है । 


जेतवन द ..( कोई ईरष्याल स्री ) 
३१४-अकतं दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं। 
कतञ्च सुकतं सेय्यो ये कत्त्वा नानुतप्पति ॥ ९ ॥ 
( अक्ृतं दुष्कृतं श्रेयः पश्चात्‌ तपति दुष्कछृतम्‌। 
कृतं च सुकृतं श्रेयो यत्‌ रत्त्ता नाउन्नुतप्यते ॥ & ॥ ) 
दुष्क्ृत( ८ पाप ) का न करना श्रेष्ठ है, दुष्कृत करनेवाला पीछे 
अनुताप करता है । सुकृत का करना श्रेष्ठ है, जिसको करके ( मलुष्य ) 
अनुताप नहीं करता । द ः 
जेतवन : बहुतसे मित्षु 
३१७-नगरं यथा पच्चन्तं गुत्त सन्तरबाहिरं। 
एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उपच्चगा। 
खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समप्पिता ॥ १० ॥ 
( नगरं यथा प्रत्यन्तं गुप्त सान्तर्वाद्यम। 


पव॑ गोपयेदात्मानं क्षणं वे मा डपातिगाः। 
क्षणाउ5तीता हि शोचन्ति निरये समर्पिता।॥ १०॥ » 


निरयवग्गो १२९ 


सीमान्त का नगर जिस प्रकार भीतर बाहर से खूब रक्षित होध। है 
उसी प्रकार अपने को संयत रक्‍खे । अवसर न चुके । अवसर चूक जान 
से नरक में पड़ कर शोक करता है। | 

जेतबन ( जैनसाथु क्‍ ) 
३१६-अलज्ता ये लज्जन्ति लज्िता ये न रूजरे | 

. मिच्छादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गतिं॥ ११ ॥ 


( अलज्ञिता ये लज्ञन्ते लज्ञिता ये न लजञ्ञान्ते । 

मिथ्यादष्टिसमादानात्‌ सत्त्वा गच्छुन्ति डु्गं तिम्‌ ॥२१॥ ) 

लज्जा न करने के स्थान में जो लज्ञजित होते हैं, और लज्जा करने 
के स्थान में लज्जित नहीं होते--वे जीव मिथ्या-धारणा ग्रहण करने के. 
कारण दुर्गति को प्राप्त होते हैं । 


३१७-अमये च भयदस्सिनो भये च अभयदस्सिनों | 
मिच्छादिटिटसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति॥ १२॥ 
( अभये थे भयदर्शिनो भये चाउमयदर्शिनः। 
मिथ्यादष्टिसमादानात्‌ सत्त्वा गच्छुन्ति दुगेंतिम्‌ ॥१२॥ ) 
भय न करने के स्थान में भय देखते हैं, ओर भय करने के स्थान 
में भय नहीं करते--वे जीव० । 


जेतवन ( तीर्थिक-शिष्य ) 
. ३१८-अवज्जे वज्जमतिनों वज्जे चावज्जदस्सिनो । 
मिच्छादिटि3० ॥१३॥ 


है. 


१३० धम्मपद्‌ 
( अवद्योे वच्यमतयों बच्चे चाउवच्यद्शिन:ः। 
मिथ्यादृष्टि० ॥१३॥ ) 
अनिन्दनीय बात में दोष देखते हैं, और निन्द्नीय बात में दोष् 
नहीं देखते वे जीव० । 
३१९-वजब्व वज्तो बत्वा अवज्जज्य अवज्तो | 
सम्मादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुश्गतिं॥ १४ ॥ 
( वद्य च॒ वद्यतों शात्वाउबद्या चावद्यतः। 
सम्यगदष्टिसमादानात्‌ सत्त्वा गच्छुन्तिसु गतिम्‌ ॥१७॥ ) 


निन्‍्दुनीय बात को निन्‍दनीय, और अनिन्दनीय बात को अनिन्‍्दनीय 


बात को अनिन्दनीय जान सम्यक्‌-दृष्टि घारण करके प्राणी सुगति को 
प्राप्त होते हैं । 


वसा भाउका। 2:77 अष्का अत प्रधकपदक्ा दब 


२३--नागवगर्गो 


 जेनवन .. आलन; ( थेर ) 


३२०-अहं नागोंव सदगामे चापतो पति सरं । 
अतिवाक्य तितिक्खिस्स दुस्सीछो हि बहुज्जनो ॥ १ ॥ 
( अहं नाग इव संत्रामे चापतः पतित॑ शब्म । 
अतिवाक्‍य तितिक्षिष्ये, डुःशीला हि बहुजनाः ॥ १॥ ) 


थी धनुष से छोड़े बाणों को सहन करता है वेसे ही 


युद्ध में जैसे हा 
ल छोग ही अधिक हैं । 


में कटु वाक्यों को सहन करूँगा | संसार में दुःशी 


३२ १-दुन्‍्तं नयन्ति समिति दन्ते राजामिरूहति । 
दन्तो सेदठों मनुस्सेस यो तिवाबर्य तितिक्खति ॥२॥ 
( दान्‍तं नयन्ति समिति दान्‍तं राजाउभिरोहति । 
दान्तः श्रेष्ठो मल॒ष्येणु यो5तिवाक्यं तितिक्षते ॥ २ ॥. ) 
दान्‍्त कर लिये गये ( हाथी ) को युद्ध में लेजाते है, वैसे ही 
हाथी पर शजा चढ़ता हैं। अपने को जिसने दमन कर लिया है बही 
मलुष्यों में श्रेष्ठ है, जो दूसरों के कट वाक्यों को सहन करता है | 
३२२-बरं अस्सतरा दन्‍्ता आजानोया च॑ सिन्धवा । 
कुझरा च॑ महानागा अँत्दन्तों ततो वरं॥ ३ ॥ 


१२२ घस्मपद 


( वरमश्वतरा दानता आज़्ानीयाश्व सिंधव: । 
कुजरःब्व महानागा आत्मदान्तस्ततों बरम | ३ || ) 


खच्चर, अच्छी जाति के घोड़े ओर महा नाग हाथी दान्तकर लिये जाने प्र 
अच्छे द्वोते हैं। जिसने अपने को दमन कर लिया हं वह सबसे अच्छा है। 


जेतवन ( भूतपूर्व महावत भिक्तु ) 
३२३-नहि एतेहि यानेहि गच्छेय्य अगत॑ दिसं। 
यथाउत्तना सुदन्तेन दन्तो दनन्‍्तेन गच्छति || 9 ॥ 
( नहि. पतैयांनिः गच्छेदगतां दिशम । 
यथा 55त्मना झुदान्तेन दान्तो दान्तेन गच्छुति ॥८॥ ) 
. इन यानों से कोई निर्वाण की ओर नहीं जा सकता । अपने को 
जिसने दमन कर लिया है वही सुदान्त वहाँ पहँच सकता हे । 


जेतवन ( परिजिण्ण बाद्वणपुत्त ) 
_१९२४-धनपालको नाम कुब्जरों कटकप्पभेदनों दुन्निवारयों । 
षपढ़ो कवल॑ न भुञ्जति सुमरति नागवनस्स कुञ्जरों || ५ || 
( धनपालको नाम कुंजरों कटकप्रभ्ेदनो दुर्निवायेः । 
बद्ध: कबल न भुक्त , स्मरति नागबनं कुंज़्रः ॥ ५ ॥ ) 


वनपालक नाम का हाथी, सेना को तितर-बितर कर देनेवाला, अत्यन्त 
डुद्धूघ बन्धन में पड़ जाने पर आस नहीं खाता । वह हाथियों के जंगर 
को स्मरण करता है। 


जेतवन कर .. पसेनदी ( कोशलराज ) 
२२५-मिद्धी यदा होति महस्घसो च निद्दायिता सम्परिवत्तसायी । 
_ महावराहों व निवापपुटठों पुनप्पुनं गब्भमुपेति मन्दों ॥६॥ 


नागवग्गो १३ ४ 


( मुद्धो यदा भवति महाघसम् निद्रायितः सपरिवतेशायी | 
हे ९ मुपैति ३2 ) 
महाचराह इच निवाप-पुष्ठः पुमः पुनः गर्भझुपीत् मनन्‍्दः ॥५॥ ) 
आलसी, बहुत खाने वाला, निद्रालु, करवट बदल-बदुल कर सोने 
चालछा, खिला-पिला कर पुष्ट किये मोटे सुअर की तरदह,-मन्द बार-बार 
गर्भमें पड़ता है । | द 
जेतवन क्‍ हे ( सामणेर ) 
३२६-इढदं पुरे चित्तमचारि चारिक॑ 
येनिच्छक॑ यव्थ काम यथासु्खे । 
तदज्ज हं निग्गहेस्सामि योनिसी 
द हत्थिप्पभिन्न विय अहछ्लुसग्गहो ॥७॥ 
( इदूँ पुरा चित्तमचरत्‌ चारिकां 
ह यथेच्छ॑ यथाकाम॑ यथाझुखम ) 
तदद्या5हं निम्नहीष्यामि योनिशों द 


थे 


हस्तिन प्रभिन्नमिवांकुशपग्राह: ॥७॥ ) 
पहले यह चित्त मनमाना जिघर चाहा डधर स्वच्छुन्द जाता रहा, 
उसे आज मैं अच्छी तरह अपने बस में लाऊँ गा--अक्लुश ग्रहण करने 
चाला जैसे भड़के हाथी को । 
जेतवन ...._ कोसलराजका पविय्यक नामक दवाभी 
३२७-अप्पमादरता होथ स-चित्तननुखखथ। 
दग्गा उद्धरथ तान॑ पढ्के सत्तो व कुब्जरो ॥८॥ 
( अप्रमादरता भवत स्वचित्तमनुरक्षत। 
.. डुर्गादुद्धर्ताउच्त्मानं पंके सक्त इब कुजरः | ८॥! ) 


१३१४ क्‍ घम्मपद 


अप्रसाद में रत होओ, अपने चित्त की रक्षा करो । इस कठिन संसार 
से अपना उद्धार करो--पह़ में फँसे हाथी की तरह । 


.. पारिलेय्यक द कर . इहुत से मिक्.. 
३२८-सचे ल्मेथ निपकं सहाय 
सद्धि चर॑ साधुविहारिषीरं । 
अभिभ्ुय्य सब्बानि परिस्सयानि 
चरेय्य तेनत्तमनो सतीमा | ९ ॥ 
( स चेत्‌ लभेत निपकच स 


साद्ध चरन्त साधुविहारियु घीरम। 
अभिभूय स्ांन परिश्रयान 
चरेत्‌ तेनाउ5त्तमनाः स्घृतिमान ॥९॥ ) 
यदि साथ विचरण करने वाला अनुकूल परिडत मित्र मिल जाए 
वो सभी विद्नों को दूर कर उसके साथ स्थतिमान और प्रसन्न होकर 
बिहार करे । 
३२९-नो चे लमेथ निपक॑ सहाय॑ 


सद्धि चर साधुविहारिधीरं। ... 
राजा व रटटठे विजितं पहाय हे 
.... एको चरे मातन्ञ 'र|्जेव नागो || १०॥ 
( न चेत्‌ लभेत निपक्व॑ सहाय॑ 


साद्ध चरन्तं साधुविहारिणं घधीरम । 
राजेब राष्ट्र विजितं प्रह्यय, 


एकश्चरेत्‌ मातंगोउरण्य इच नागः ॥१०॥) 


नागतवग्गो १३५४ 


यदि साथ विचरण करने वाला अनुकूल पण्डित मित्र न मिले तो--- 
पराजित राष्ट्र को छोड़ राजा की भाँति-हस्तिराज के समान अकेला 
विचरण करे।.. हे 


३३०-एकस्स चरित सेय्यों नत्यि बाले सहायता। 
एको चरे न च पापानि कयिस 
अप्पोस्सुक्ो मातद्ञ रब्ञेंव नागो ॥११॥ 

( एकस्य चरितं श्रेयो नाइस्ति बाले सहायता । 

पएकश्चरेत्‌ न च पापानि कुर्यादु 

अल्पोत्सुकी मातंगोडरण्य इब नांग:॥११॥ ) 

अकेला रहना उत्तम है। मुर्ख के साथ मित्रता अच्छी नहीं । अकेला 
विचरे, पाप न करे । हस्तिराज की तरह अलुत्सुक होकर रहे । 


हद्विमबत्‌-प्रदेश मार 
३३१-अत्थम्हि जातग्हि खुखा सहाया गे 
तुदुठझी सुखा या इतरीतरेन। 
पुल्ज॑ सुखं. जीवितसंखयग्हि 
क्‍ सब्बस्स दुक्खस्स सुखं पहाणं॥ १२ ॥ 
._( अथ जाते खुखाः सहायाः, तुष्टिः खुखा येतरेतरेण। 
पुण्यं सुख जीवितसंक्षये सर्वेस्यदुःखस्य 
सुखं प्रहाणम ॥ १२॥ ) 
कास पढ़ने पर मित्रों का होना सुखकर है । जो मिले उससे सन्तुष् 
रहना सुख है। मृत्यु के उपरान्त पुण्य सुख है। सभी दुःखो का प्रहाण 
सुख है । 


श्श्द्‌ 


३३२-सुखा मत्तेय्यता छोके अथो पेत्तेय्यता सुखा । 
- सुखा सामञ्ञता छोके अथो बश्मब्जता सुखा ॥ १३॥ 
( खुखा मात्रीयता लोके5थ पित्रीयता खुखा। 
सुखा श्रमणता लोके5थ ब्राह्मणता खुखा॥ १३े॥ ) 
संसार में माता और पिता की सेवा सुखकर है। श्रमणभाव (८ 
संन्यास ) सुखकर है, और ब्राह्मणभाव (5 निष्पाप होना ) भी 
सुखकर है । 


३३३-झछुखं याव जरा सील खझुखा सद्धा पतिट्‌ठिता । 
सुखो पञ्ञाय पटिलाभों पापानं अकरणं सुख ॥ १४० ॥ 
( खुख यांवद्‌ जरां शील खुखा श्रद्धा प्रतिष्ठिता | द 
सुखः प्रश्ञाया: प्रतिन्ञाभः पापाना अकरणं खुखम्‌ ॥१४ ) 


वृद्धावस्था तक शीक का पालन सुखकर है, स्थिर श्रद्धा का होना 
सुखकर है। ज्ञान का छाभ करना सुखकर है। पापों का न करना 
सुखकर हे । 


२७--तण्हावग्गा ._ 


लेतवन कपिलमच्छ 
३३४-मनुजस्स पमत्तचारिनों तप्हा बडंढति मालवा विय । 
सो परूवती हुराहुरं फमिच्छे व !वरनसिम वानरों ॥१॥ 
( मजुजस्थ भ्रमत्तचारिणः दृष्णा बद्धंते मालुवेव । 
स प्लचते5हरहः फलमिच्छुन इच बने बानरः ॥ १ ॥ी 5 
प्रमसतत होकर विचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालुवा छता 
की सांति बढ़ती है। जंगल में फल की इच्छा से कुृद-फांद करते वानर 
की तरह जन्मजन्मान्तर में भटकता रहता है । 
३३७०-ये एसा सहती जम्मी तण्हा लीके विप्त्तिका । 
सोका तस्स पबड्ढन्ति अभिवट्ट व बीरणं ॥२॥ 
( यं पषा साहयति जाव्मी तृष्णा लोके विषात्मिका । 
 शोकास्तस्थ प्रबद्धेन्ते5भिव्ृष्ट इच चीरणम्‌ ॥ २ ॥ ) 
यह विष रूपी नीच तृष्णा जिसे अभिभूत कर देती है उसके:शोक 
वर्षाकाल में वीरण तृण की भांति बद्धि को प्राप्त होते हैं। द 
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३३६-यो चेत॑ सहती जम्मिं तण्हं छोके दुरचय। 
सोका तम्हा पपतन्ति उदबिन्दू व पोकखरा ॥ ३ ॥ 
( यश्चेतां साहयति जासमों तृष्णां लोके दुरत्ययाम्‌ । 
शोकाः तस्मात्‌ प्रपतन्त्युद्विन्दुरिव पुष्करात्‌ ॥ ३॥ ) 
जो संसार में इस दुस्त्याज्य नीच तृष्णा को जीत लेता है, उसके 
शोक उस तरह गिर जाते हैं जैसे कमल के ऊपर से जल के बिन्दु । 
३३७-त वो वदामि भहं वो यावन्तेत्थ समागता । 
तप्हाय मूल खणथ उसीरत्थो व वीरणं॥ ४ ॥ 
मा वो नर व सोतो व मारो भब्जि पुनप्पुनं ॥ 9 ॥ 
( तद्‌ वो वदामि भद्र वो यावन्‍त इह समागताः। 
तृष्णाया मूल खनतोशीरा्थीव बीरणम ॥ ४॥ ) 


. इसलिए में तुम्हें; जितने यहाँ आये हुए हैं, तुम्हारे कल्य्राण के लिए 
कद्दता हूँ । तृष्णा की जड़ को खोदो, खस के लिए वीरण घास की तरह । 
जलधारा जैसे सरकंडे को बार-बार उखाड़ डालती है, वैसे मार तुम्हें 
नकरे। 


जन गूथ-सूकर-पोतिक 
२३८-यथापि मूले अनुपद्ववे दलहे। 2 
छिन्नोपि रुकखो पुनरेव रूहति । 
एवग्पि तण्हानुसये अनुहते .. क्‍ 
....  निब्बत्तति दुक्‍्खमिद पुनप्पुन॥ ५॥ 
( यथाउपि सुले5लुपदवे दढ़े छिन्नोउपि वृक्षः पुनरेव रोहति । 
प्वमपि ठृष्णाउन्लुशयेडनिहते निवतेते ढुःखमिदं पुनः पुनः ॥५॥) 
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जैसे दढ़मुक के बिलकुल नष्ट न हो जाने से कटा हुआ दत्त फिर भी 
बढ़ जाता है, वैसे तृष्णा और अनुशय के समूल नष्ट न होने से यह दुःख 
चक्र बार-बार प्रवर्तित होता रहता है। 


३३९-यस्स छ्तितती सोता मनापससवना अझुसा | 
वाहा वहन्ति दुह्ठिट॒ठिं सह्भप्पा रागनिस्तिता ॥ ६॥ 


( यस्य षटतिशत्‌ स्लोताँसि मनापश्रवणानि भूयासु: । 
वाहा बहल्ति दह छि संकल्प। रागनिःखताः॥ ५॥ ) 


जिसके छत्तीस श्रोत संसार में प्रिय पदार्थों की ओर अत्यन्त 
प्रवाहित होते हैं उसके राग पूर्ण संकल्प उसे दुर्दष्टि की ओर बहा ले 
ज्ञाते हैं। 


३४ ०-सवन्ति सब्बधि सोता छता उब्मिज्ज तिटूठति । 
तख्च दिस्‍्वा हत॑ जात॑ मर पत्ञाय छिन्दथ ॥ ७॥ 
( स्रवन्ति स्वतः स्लोतांसि लता उद्धिद्य तिष्ठति ! 
तां च दृष्ट्वा लतां जातां, मूल प्शया छिन्द्त । ७ | ) 
यह खोत सभी ओर बहते हैं। लता फूट कर निकलती है। उस 
डगी छता को देख उसके मूल को श्रज्ञा से काट डालो । 


३४ १-सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनों । 
ते सोतसिता सुखेसिनों ते वे जाति-जरूपगा नरा ॥ ८ ॥ 


( सरितः र्ग्धाश्व सोमनसथा भवन्‍्ति जब्तो: । 
ते स्लोतःखताः सुखेषिणस्ते वै जातिज़रोपगा नराः ॥८॥ ) 
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तृष्णा की धारायें प्राणियों को बड़ी प्रिय और मनोहर लगती हैं। 
झुख के फेर में पड़े डसकी धारा में पढ़ते हैं ओर बार-बार जन्म जरा के 
चक्र में आते हैं ।& 


३9०२-तसिणाय पुरक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो 'व बाधितो | 
सम्मोजनसद्गसत्ता दुक्‍्खमुपेन्ति पुनप्पुत॑ चिराय ॥ ९ ॥ 
( तृष्णया पुरस्क्ताः प्रजा: परिसपेन्ति शश इव बद्ध:। 
संयोजनसंगसक्ता दुःखमुपेन्ति पुनः पुन चिराय ॥&॥ ) 
तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी, बंधे खरगोश की भाँति चक्कर काठते हैं; 
संयोजनों (5 मन के बंधनों ) में फँैसे लोग पुनः पुनः चिरकाल तक 
हुश्ख पाते हें । द 
३४ ३-तसिणाय पुरक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो व बाधितो । 
तस्मा तसिन विनोदये मिक्खू अकह्ढी विरागमत्तनो ॥१०॥ 
( तृष्णया पुरष्कृताः. प्रज्ञाः 
परिसपन्ति शश इच बद्ध:। 
तस्मात्‌ तृष्णां बिनोदयेद्‌... 
भिछुराकांक्षी विरागमात्मनश ॥१०)॥ 
तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी, बंधे, खरगोश की भाँति चक्कर काटते है; 
इसलिये वेराग्य की आकांक्षा रख भिक्षु तृष्णा को दूर करे । 


वेजुवन द विभन्तक ( मिक्तु ) 
३४४०-यो निब्बनथों वनाधिमुत्तो वनमुत्तो वनमेव घावति। 
त॑ पुग्गल्मेव पस्सथ मुत्तो बन्धनमेव थावति ॥११॥ 
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(यो निर्वतथो बनाउंचिमुक्तो द 
. चनमुक्ती वनमेव् घाचति। 
: त॑ पुदुगलमेव पश्यत मुक्ता 
बन्धनमेत॒ धावति ॥ ११॥। 
.. जो सांसारिक बन्धनों से छूट वनवास करता हुआ फिर बन को छोड़ 
संसार-तष्णा (5 वन ) की ही ओर जाता है। उस पुरुष को देखो-- 
मुक्त होकर फिर बन्चन की ओर जाता है । & हे 


जेतवन बन्धनागार 
३४७-न त॑ दलहं बन्धनमाहु घोरा यदायसं दारुज बब्बजश् । 
सारततरता मणिकुण्डलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥१२॥ 
(न तद दृ्ढं बन्धनमाहर्थीरा 
यदू आयसं दारुजं बज च। 
संरक्त-रक्ता मणिकुंडलेषु 
पुत्रेषु दारेषु च याउपेक्षा ॥ १२ ॥) 

( यह ) जो लोहे छकड़ी या रस्सी का बन्धन है, उसे बुद्धिमान 


( जन ) दृढ़ बन्धन नहीं कहते । ( वस्तुतः दृढ़ बन्धन है जो यह ) 
मणि, कुण्डल्ल, पुत्र स्त्री में इच्छा का होना है । 


३४६-एुतं॑ दलह बन्धनमाहु धीरा 
क्‍ ओहारिनय सिथिरं. दुष्पमुब्च । 
_ एतम्पि. छेत्वान परिब्बजन्ति क्‍ 
. अनपेक्खिनो कामसुर्ख पहाय॥ १३॥ 
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( एतद्‌ हृढ॑ बन्धनमाडर्धीरा 
द अपहारि शिथिलं दुष्प्रमोचम | 
एतद्पि छित्ता परिबजन्त्य- 
“नपेक्षिणः कामझुखं प्रहाय ।।१४॥ ) 
थीर पुरुष इसी को इृढ बन्धन, अपहारक शिथिल और दुस्त्याज्य 
कहते हैं; ( वह ) अपेक्षा रहित हो, तथा काम-सु्खों को छोड़, इस 
( दृढ़ ) बन्धन को छिन्नकर, प्रतजित होते हैं। 


राजगृह ( वेणुबन ) खेमा ( विम्बसार-महिषी ) 
३४७-ये रागरत्तानुपतन्ति सोतं सय॑ कं मकटकोंव जाल॑। 
एतम्पि छेत्वान बजन्ति धीरा 
अनपेक्खिनो सब्बदुक्खं पहाय | १४ ॥ 
( ये रागरक्ता अन्नुपतन्ति स्नोतः 
स्वयंकृतं मकंटक इब जालम। 
एतदपि छित्तता व्जन्ति धीरा गा 
अनपेत्षिणः सचदुखं प्रहयय ।१४॥ ) 
जो शग में रक्त हैं, वह जैसे मकड़ी अपने बनाये जाल में पड़ती हे, 
( वैसे ही ) अपने बनाये, ख्रोत में पड़ते हैं। धीर ( पुरुष ) इस (स्रोत ) 
को भी छेद कर सारे दुःखों को छोड़ आकांक्षा रहित हो चल देते हैं । 


राजगृद् ( वेशुवन ) 'डग्गसेन ( श्रेष्ठी ) 


३४८-मुख्च परे मुश्च पच्छतो मज्झे मुश्च भवस्स पारगू | क्‍ 
'सब्बत्थ विमुत्तमानसी न पुन जतिजरं उपेहिसि ॥ १५ ॥| 
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: ( झुंच पुरो घुंच पश्चात्‌ मध्ये मुंच मवस्‍्य पारगः | 
सत्र वमुक्तमानसों न एनः जातिजरे उपैधि ॥१४॥ ) 
. आगे पीछे और मध्य की ( सभी वस्तुओं को ) व्याग दो, ( और 
उन्हें छोड़) भव ( सागर ) के पार हो जाओ; जिसका मन चारों ओर 
से मुक्त हो गया, ( वह ) फिर जन्म और जरा को प्राप्त नहीं होता । 


जैतवन हे ...._( चुल्ल ) धनुरद्द पंडित 
३४९-वितक्कपमथितस्स जन्तुनो तिब्बरागस्स सुभानुपस्सिनो । 
भिय्यों तण्हा पबड़ढति एसो खो दल करोति बन्धनं ॥१६॥ 


( वितर्क-प्रभथितस्थ जनन्‍्तोः 
तीब्ररागस्य. शुभाउलुद्शिनः । 
भूयः ठष्णा प्रब््धते एप खलु द॒ढ॑ं करोति बन्धनम्‌ ॥१६॥ ) 
जो प्राणी सन्देह से मथित, तीत्र राग से युक्त, सुन्दर ही सुन्दर को 
देखने वांला है, उसको ठृष्णा और भी अधिक बढ़ती है, वह (अपनेलिए) 
और भी दृढ़ बन्धन तय्यार करता है। 
३५०-वितक्कूपसमे च यो रतो असुमं भावयत्ि सदा सतो । 
द एस खो व्यन्तिकाहिनी एसच्छेच्छति मारबन्धनं ॥ १७॥ 
( वितकोपशमे च यो रतो 


पा इशुमं भावयते सदा सरूखतः। 
पथ खलु व्यन्तीकरिष्यति 


क्‍ पष छेत्स्यति मारबन्धनम ॥१७॥) 

बुरे विचारों के शान्त करने में जो रत है, सचेत रह ( जो ) अशुभ 

( दुनिया के इन्थेरे पहलू ) की भी सदा भावना करता: है, वह मार के 
बन्धन को छिंन्न करेगा, विनाश करेगा। द 
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जेतवन' | द मार 
३५१-निट्ठज्ञतो असन्तासी वीततण्हो अन्रणों | 
उच्छिज्ज भवसल्लानि अन्तिमों य॑ समुस्सयों ॥१ ८॥ 
 ( निष्ठांगतो5संच्रासी बीतठृष्णो5नंगणः । 
उत्सज्य भवशल्यानि, अन्तिमोष्यं समुछयः ॥१८॥ ) 
जिसके ( पाप-पुणय ) समाप्त हो गये; जो त्रास-उत्पादक नहीं है, 
जो तृष्णारहित और मलरहित है; वह भव के श्यों को उखाड़ेगा, यह 
उसका अंतिम देह है। ५ 
३५०२-वीततण्ही अनादानो निरुत्तिषदकोविदो | 
अक्खरान॑ सन्निपातं जब्मा पृब्बापरानि च | 
स वे अन्तिमसारीरो महापब्जो'ति बुच्चति ॥ १९॥ 
( बीततृष्णो5नादानो निरुक्तिपदकोबिदो । 


अक्षराणां सन्निपातं जानाति पूर्वांपराणि च। 
स वे अन्तिमशारीरो महाप्राज्ञ इत्युच्यते ॥१६॥ ) 


... जो तृष्णारहित, परिग्रहरहित, भाषा और काव्य का जानकार है; 

और (जो) अछरों के पहिले पीछे रखने को जानता है, वह निश्चय 
ही अन्तिम शरीर वाला तथा महाप्राज्ञ कहा जाता है। द 

वाराणसी से गया के रास्ते में ... उपक ( आजीवक ) 
३७०३-सब्बाभिभृ सब्बविदृहमस्मि 
। सब्बेस घम्मेस अनूपलित्तो | 
सब्बज्हो तप्हक्खये वबिमुत्तो । 
सय॑ अभिव्जाय कमुद्दिसेय्यं | २०-॥ 
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 (सर्वाभिभूः सर्वविद्हमस्मि सबंध धर्मष्चलुपतलित्तः । 
सर्वजहः दृष्णाक्षये ' विमुक्तः क्‍ 
स्वयमभिजशाय कसुद्दिशेयम्‌ ॥२०॥ ) 
मैं ( राग आदि ) सभी का परास्त करने वाला हूँ, ( दुःख से मुक्ति 
पाने की ) सभी ( बातों ) का जानकार हूँ, सभी धर्मों (८ पदार्थों ) में 
अलिप्त हूँ, सवेत्यागी, दृष्णा के नाश से सुक्त हुँ, ( विमल ज्ञान को 2 
अपने ही जानकर ( मैं अब ) किसको ( अपना गुरु ) बतलाऊँ ?. 


जेतवन | | सक्क देवराज 
३७४-सब्बदान॑. धम्मदाने जिनाति 
 सब्ब॑ रसे धम्मसो जिनाति। 
सब्ब॑ रति धम्मरती जिनाति 
तण्हक्खयो सब्बदुक्खं जिनाति ॥ २९१ ॥। 
( सबंदानं घमदानं जयति 
एड न्‍ दे 
क्‍ सर्च रसंे घमरसो जयति। 
सर्वा रति धर्मरतिजयति क्‍ 
क्‍ तृष्णाक्षयः सचदुः्ख जयति ॥२१।॥ » 
धर्म का दान सारे दानों से बढ़कर है, धर्मरस सारे रसों से प्रबत्ल 
है, धर्म में रति सब रतियों से बढ़कर है, तृष्णा का विनाश सारे ढुःखों 
को जीत लेता है । 
जेतवन ््ि द ( अपुत्रक श्रेणी ) 
३७००-हनन्ति भोगा दुम्मेध नो चे पारगवेसिनो । 
की ध । 
 ओोगतण्हाय दुम्भेघो हन्ति अब्जा व अत्तर्न॥ २९ ॥ 
१० | | 


१४६ 
( प्लन्ति भोगा डुमंघर्स न चेत्‌ पारगवेषिणः । 
भोगतृष्णया दुमधा हन्त्यन्य इवात्मनः ॥ २२॥ ) 
( संसार को ) पार होने की कोशिश न करनेवाले दुल्लेद्धि ( पुरुष ) 


को भोग नष्ट करते हैं, भोग की तृष्णा में पड़कर ( वह ) दुब्लंदधि पराये 
की भाँति श्रपने ही को हनन करता है । 


पाण्डुकम्बलशिला ( देवलोक ) अड्भर 
३०६-तिणदोसानि खेत्तानि रागदोसा अये पजा | 
तस्मा हि वीतरागेसु दिन्ने होति महप्फलं | २३ || 
( तृबदोषाणि क्षेत्राणि रागदोषेयं . प्रज्ञा | 
तस्माद्धि बीतरागेघु दत्त सव॒ति महाफलम्‌ |।२३॥ ) 
खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा (> मनुष्यों ) का दोष राग है, 
इसलिये ( दान ) वीतराग ( पुरुष ) को देने में महाफल होता है । 


३५७-तिणदोसानि खेत्तानि दोसदोसा अर पजा । 
तस्मा हि वीतदोसेसु दिन्न होति महप्फर्ूं || २४ ॥ 


(तृणदोषाणि क्षेत्राणि द्वेषदोषेयं प्रज्ञा। 
तस्माद्धि बीतद्लेषेघु दत्त भवति महाफलम ॥ २७। ) 


खेतों का दोष तृण है, इस श्रजा का दोष द्वेष है; इसलिये वीतद्वेष 
(- द्वेषरहित ) को देने में महाफल होता है। 


३५०८-तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अय॑ पजा | 
तस्मा हि वीतमोहेसु दिन्न होति महप्फछं || २५ || 
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( तृणदोषाणि क्षेत्राणि मोहदोषेयं प्रजा । 
तस्माद्धि वीतमोहेषु दर्च भवति महाफलम ||२४॥ ) 
खेतों का दोष ठृण है, इस प्रजा का दोष मोह है; इसलिये वीतमोह 
वमोहरहित) को देने में महाफल होता है । 


३०९-तिणदोसानि खेत्तानि इच्छादासा अय॑ पजा | 
तस्मा हि. विगतिच्छेसु दिन्ने होति महप्फरं ॥२६॥ 
( तृणदोषाणि क्षेत्राणि, इच्छादोषेयं प्रज्ञा । 
तस्माद्धि विगतेच्छेषु दत्त भव॒ति महाफलम ॥२६।॥ ) 
खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष इच्छा है; इसलिये विगतेच्छ 


॥०० कीआ आिि/०४ 


(८ इच्छारहित ) को देने में महाफल होता है । 


२५--मिक्खुवग्गो 
जेतवन .. पाँच मिक्तु 


३६०-चक्खुना संवरों साधु साधु सोतेन संबरो । 
घाणेन संवरों साधु साधु जिहाय संवरों ॥ १ ॥ 
( चक्षुषा संबवरः साधुः, साधु: श्रोच्रेण संबरः । 
प्राणेन लवरः साधु, साधुः जिहया संबरः || १॥ ) 
आँख का संवर (> संयम ) ठीक है, ठीक है कान का संबर, घाण 
(> नाक) का संवर ठीक है, ठीक है जीभ का खंवर । 
२६१-कायेव संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो | 
मनसा संवरों साधु साधु सब्बत्थ संवरों | 
सब्बत्थ संवुती भिक्‍्ख सब्वदुक्खा पमुच्चति ॥ २ | 


( कायेन सब॒रः साधथुः साधुः वाचा सबरः | 
मनसा संबरः साथः, साथधः सवंत्र संबरः। 
सबत्र संततो भिक्षुः स्वंदुःखात्‌ प्रमुच्यते || २ ॥) क्‍ 
कायाका संवर (८ संयम ) ठीक है, ठीक है वचन का संवर; मन का 
संवर ठीक है, ठीक है सर्वत्र ( इन्द्रियों ) का संवर । स्वेत्र संवर-युक्त 
भिक्षु सारे दुःखोंसे छूट जाता है । 


भिक्खुवग्गी शा 
. जैतवन ! हंपधातक ( भिछु ) 
३६ २-हत्थसञ्ञजतो पाद्सब्जतो वाचाय सम तो सब्ञतुत्तमो । . 
अब्फत्तरती समाहितो एको सन्तुसितों तमाहु मिक्खु ॥३॥ 
( हस्तसंयतः पादुखंयतो बाचा संयतः संयतोत्तमः । 
अध्यात्मरतः समाहित एकः तन्तुष्टस्तमाइभिच्ुम्‌ ॥३॥ 2 
कै 0. च्छ दे ७  % बे जो |[ + ब 
जिसके हाथ, पेर और वचन संयम है, ( जो ) उत्तम संयमी है, 


[4९] 


जो घटके भीतर ( ८ अध्यात्म ) रत, समारथियुक्त, अकेला ( और ) सन्तुष्ट 


है, डसे भिक्षु कहते हैं । 


जेतवन कोकालिय 
३६ ३-थो मुखसब्ञतो भिक्‍्खु मन्तमाणी अनुद्धतो । 
अत्य॑ धम्मश्च दीपेति मधुरं तस्स मासिते॥ ४ ॥ 
( यो सुखसंयतो भिक्ुमेन्लभाणी अनुद्धतः । 
अझे धर्म च दीपयति मधुर तस्य साथितम्‌ ॥ ४ ॥) 


जो मुख में संयम रखता है, मनन करके बोलता है, डद्धत नहीं 
है, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, डसका भाषण सधुर होता है । 


जेतवन धम्माराम ( थेर ) 
३६४-धम्मारामो धम्मरतो धर्म्म अनुविचिन्तये। 
धम्म॑ अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति ॥ ५ ॥ 
( घर्मारामो घर्मरतो धरम अलुविचिन्तयन | 
धर्ममजुस्मरन भिक्तुः सद्धर्मान्न परिहीयते ॥ ४॥ ) 


१५७० | वम्सपद्‌ 


धर्म में रमण करनेवारा, धर्म रत, धर्मका चिन्तन करते, धर्म 
का भनुस्मरण करते भिक्षु सच्चे धर्म से च्युत नहीं होता । 
राजगृद्द ( वेणुबन ) । विपक्ख-सेवक ( भिक्‍्खु ) 
२६५-सलामभं नातिममूजेय्य, नाजूजेस पिहय॑ चरे | 
अजूजेस पिहये भिक्‍्खू समार्थि नाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 


( स्वल्ाभं नाउतिमन्येत, नाउन्येषां स्पृदयन चरेत्‌ । 

अन्यषां स्पृहयन्‌ भिक्तुः समाधि ना5थिगच्छुति | ६ ॥ ) 

अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दूसरों के ( छाम ) 
की स्पृह्टा न करनी चाहिये। दूसरों के ( लाभकी ) स्पृहा करनेवाला 
भिक्षु समाधि (८ चित्त की एकाग्रता ) को नहीं प्राप्त करता । 
३६६-अप्पछाभोषि चे मिक्खु सलाम नातिमजूजति | 

त॑ वे देवा पसंसन्ति सुद्घधाजीवि अतदर्द्रितं॥ ७ ॥ 
( अव्पलाभो5पि चेद्‌ भिन्षुः स्वल्ाभं नाउतिमनन्‍्यते । 
तं वे देवाः प्रशंसन्ति शुद्धाउज्जीचं अतन्द्रितम्‌ ॥ ७ ॥ 


चाहे अल्प ही हो, भिक्षु अपने लाभकी अवहेलना न करे । उसीकी 
देवता प्रशंसा करते हैं, ( जो ) शुद्ध जीविकावाला और आलस्यरहित है। 


जेतवन..... द द बहुतसे भिक्तु 
३६७-सब्बसो नाम-रूपस्मिं यस्स नत्यि ममायितं | 
असता च न सोचति स वे भिक्‍खूति व॒ुच्चति || ८ ॥ 


( सघशो नामरूपे यस्य नाउस्ति ममायितम । 
असति च न शोचति स वे भिक्चुरित्युच्यते | ८ ॥ ) 
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नाम-रूप ( ८ जगत ) में जिन की बिल्कुछ ही ममता नहीं, न होने 
पर ( जो ) शोक नहीं करता, वही भिक्षु कहा जाता है ।. 


जेतवन हि द बहुतसे भिक्तु 
३६८-मेत्ताविहारी यो भिक्खु पसन्नो बुद्धसासने । 
अधिगच्छे पद सर्न्त सझ्लारूपसम सुखं॥ ९ ॥ 
( मैत्रीविहारी यो भिक्षुः प्रसन्नो बुद्धशासने ' 
अधिगच्छेत्‌ पद शान्तं संस्कारोपशर्म खुखम्‌ || $ ॥| ) 
मेत्री ( भावना ) से विहार करता जो भिक्षु बुद्धफे उपदेश में प्रसन्न 
(« अ्रद्धावान्‌ ) रहता है, वह सभी संस्कारों को शमन करने वाले शान्त 
(ओर ) सुखमय पदको प्राप्त करता है । 
३६९- सिश्च भिक्खु ! इमं नाव॑ सित्ता ते लहुमेस्सति । 
छेत्वा रागश्च दोसञ्च॒ ततो निब्बाणमेहिसि || १० ॥| 


( सिंच भिक्षो | इमां नाव सिक्ता ते लघुत्वं एष्यति। 

छित्वा रागं च द्वेष॑ च ततो निर्वाणमेष्यसि ॥| १० ॥। ) 

हे मिक्ष |! इस नावको उलीचो, डलीचने पर ( यह ) तुम्हारे 
लिये हल्की हो जायेगी । राग ओर द्वेष को छिन्न कर, फिर तुम निर्चाण 
को प्राप्त होगे। द 


३७०-पंच हिन्दे पदश्च जहे पन्च चुत्तरि भावये। 
पञ्च सब्भातिगो मिक्खु ओषतिण्णो' ति वुच्चति || ११ ॥ 


( पंच छिन्धि पंच जहीहि पंचोक्तरं भावय। 
पंचसंगाउतिगो भिक्षुः, 'ओघतीण!' इत्युच्यते ॥११॥ ) 


हर घम्मपद्‌ 


पांचको काटे, पाँच को छोड दे, ऊपरके पांच का अभ्यास करे। पांच 
चन्‍्धनों को पार कर गया सिश्षु 'धारा को पार कर गया? कहा जाता है ॥% 
२७१-काय मिकखू |! मा च्‌ पामदों 
मा ते कामगुणे भमस्सु चित्त । 
मा लछोहगुलं गिली पमत्तो 
मा कंदी दुक्खमिदन्ति डय्हमानो ॥ १२ ॥ 
( ध्याय भिक्षों! मा च प्रमाद$, 
मा ते कामगुशे श्रमतु चित्तम। 
मा लोहगोल॑ गिल प्रमत्तः, 
.. भा क्रन्दीः दुःखमिद्मिति दह्यममानः ॥१२॥) 
हे भिक्षु ! ध्यान में. ऊगो, मत गफलत करो, तुम्हारा चित्त मत 


भोगों के चक्कर में पड़े | अमत्त होकर मत लोहे के गोले को निगलो। 


'(( हाथ | ) यह दुःख” कहकर दुग्ध होते ( पीछे ) मत तुम्हें कल्दन 
करना पड़े । | 
२७२-नत्थि काने अपजूजस्स पूजा नत्थि अक्लायतो | . 
यम्हि क्ानश्व॒ पञ्णा च स वे निब्बाणसन्तिके ॥१३॥ 
( ना5स्ति ध्यानमप्रशस्य प्रज्ञा नाउस्त्यध्यायत: ॥ 
यस्मिन्‌ ध्यानं च प्रज्ञा च सबे निर्वाणाउन्तिके ॥१३॥) 
अज्ञाविहीन ( पुरुष ) को ध्यान नहीं (होता) है, ध्यान (एकाग्रता) 


न करनेवाले को श्रज्ञा नहीं हो सकती । जिसमें ध्यान और प्रज्ञा (दोनों) 


हैं, वही निर्वाण के समीप है । क्‍ 
३७३-सुजूमागार पविट्ठसस सन्तचित्तरस भिक्‍्खुनो । ह 
अमानुसी रती होति सम्माधम्म॑ विपस्सतो ॥१४॥ 
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( शुल्यागारं प्रविष्टस्थ शान्तचित्तस्य भिक्षोः । 
अमाजुषी रतिभंवति सम्यग्‌ घम्म विपश्यतः ॥१४॥) 


शून्य( -- एकान्त ) गुह में प्रविष्ट, शान्तचित्त भिज्कुको भले प्रकार 
त्त | ." ढ । ० ् 
धर्मका साक्षात्कार करते, अमालुषी रति (+-आनंद ) होती है । 
३७४-यतो यतो सम्मसत खन्‍्धानं उदयब्बर्य। 
लमती पीतिपामोज्ज॑ अमते ते विजानतं ॥१०॥ 
( यतो यतः संम्तृशति स्कन्धानां उद्यव्ययम्‌॥। 
लभते प्रीतिप्रामो्य अस्रतं तदु विजानताम्‌ ॥९५॥ ) 
( पुरुष ) जैसे-जैसे ( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान इन ) 
याँच स्कन्‍्धों की उत्पत्ति और विनाश प्र विचार करता है, (वैसे ही वैसे, 
चह ज्ञानियोंकी प्रीति और प्रमोद ( रूपी ) अम्रतको प्राप्त करता हे [ 
३७७-तत्रायमादि भवति इध पब्ञस्स भिक्‍्खुनो । 
इन्द्रियगुत्ती सन्तुटठी पातिमोक्खे च संवरो | 
'मित्ते भजस्सु कल्याणे सुद्धाजीवे अतन्दिते | १६ ॥ 
( तचाज्यमा द्भिवती प्राशस्यथ भिक्षो:! 
इन्द्रियगुप्तिः सन्तुष्टिः प्रातिमोक्षे च संबरः | 
मिनत्राणि भजस्व कल्याणानि शुद्धाजीवान्यतन्द्रितानि॥१६॥) 
इस धर्म में ज्ञानी भिक्षु का इसी से प्रारम्भ होता है--इन्द्िय 
संयम, संतोष, ग्रातिमोत्त नियमों का पालन । शुद्ध जीविका वाले, 
आलस्य रहित तथा सच्चे मित्रों का संग करे । 
३७६-पटिसन्थारवुत्ततसस आचारकुसकी सिया। 
ततो पामोज्जबहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्सति ॥ १७ ॥ 
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€ प्रतिसंस्तारवृत्तस्थाउड्चारकुशलः  स्थात्‌ | 
ततः परामोद्यवहुलो दुःखस्याउन्तं करिष्यति ॥ १७।॥ ) 
जो सेवा-सत्कार स्वभाव वाला तथा आचार ( पालन ) में निपुण 
है, वह सानन्द दुःख का अन्त करेगा । क्‍ 
जेतवन पाँच सो मिन्चु 
३७७-वस्सिका विय पृष्फानि महदवानि पमुख्ति। 
एवं रागश्च दोसशञ्च विप्पमुश्चेथ भिक्‍खवों | १८ ॥| 
( वर्षिका इब पुष्पाणि मर्दितानि प्रमुंचति। 
प॒व॑ रागं च द्वषं च्‌ विप्रमुंचत सिक्षब्ः ॥ १८॥ ) 
जैसे जूही कुम्हलाये फूलों को छोड़ देती है, वेसे ही हे भिक्षुओ ! 
( तुम ) राग आर ढ्वेष को छोड़ दो । 
जेतवन ( शान्तकाय थेर ) 
३७८-सन्तकायो सन्तवाचों सनन्‍्तवा सुसमाहितो । 
वन्तलोकामिसो मिक्खु उपसन्ती ति वुच्चति || १९ ॥ 
( शान्तकायों शान्तवाक्‌ शान्तिमान खुलमाहितः । 
वान्तलोका55उमिषो भिक्षुः 'डपशान्त इत्युच्यते ॥ १९ ) 
काया ( और ) बचन से शान्त, भली प्रकार समाधियुक्त, शान्ति 
सहित (तथा ) लोकके आमिषको वमन कर दिये हुए भिल्लुको 
डपशान्त” कहा जाता है । द 
जेतवन क्‍ द लडगूल ( थेर ) 
३७९-अत्तना चोदय॑त्तानं पटिवासे अत्तमत्तना । 
सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विहाहिसि ॥ २० ॥ 


2 


भिक्खुवग्गो क्‍ शपप 


( आत्मना चोदयेदात्मान पतिवसेदात्मानं आत्मना । 
स आत्मगुप्तः स्मृतिमान्‌ खुख॑ सिक्षो ! विहरिष्यसि ॥२०॥) 
( जो ) अपने ही आपको प्रेरित करेगा, अपने ही आपको संलझ 
करेगा; वह आत्म-गुप्त (> अपने द्वारा रक्षित ) स्छति-संयुक्त सिक्षु 
सुखसे विहार करेगा ! 
३८०-अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति | 
तस्मा सब्ममयत्तानं अस्स भद्ंव वाणिजों ॥ २१ ॥ 
( आत्मा छ्ात्मनो नाथ आत्मा ह्यात्मनों गतिः। 
तस्मात्‌ संयमयात्मानं अश्वं भद्गरमिव वणिक ॥ २१ ॥) 
मनुष्य अपने ही अपना स्वामी है, अपने ही अपनी गति है; 
इसलिये अपने को संयमी बनावे, जैसे कि सुन्दर घोड़े को बनिया 
( संयत करता है )। 


राजगृह ( वेजुबन ) .. वककलि ( थेर ) 
२८ १-पामोज्जबहुली भिक्‍खु पसन्नो बुद्धसासने । 
अधिगच्छे पद॑ सन्त सडखारूपसम सुखं ॥ २२ ॥ 
( ध्रामोद्ययहुलोी भिक्षुः प्रसन्नो बुद्धशासने। 
* अधिगच्छेत्‌ पदं शान्तं संस्कारोपशम खुखम्‌॥ २२॥ ) 


बुद्ध के उपदेश में प्रसन्न बहुत प्रमोदयुक्त भिक्ष॒ संस्कारों को 
उपशसन करनेवाले सुखमय शान्त' पदको प्राप्त करता है । 


आवस्ती ( पूर्वाराम ) सुमन € सामणेर ) 
३८२-यो ह वे दहरो मिकखु युझ्नति बुद्धसासने | 
सो इम॑ छोक॑ पासेति अब्भा मुत्तो' व चन्दिमा || २३ |! 
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(यो ह वै दहरो भिकछुयुक्त बुदशासने। 

स इमं लोक॑ प्रभासयत्यभ्रान मुक्त इच चन्द्रमा ॥२३॥। 
जो भिक्षु यौवनमें बुछ-शासन (* बुद्धोपदेश, छुद्ध-धर्म ) सें संलग्न 
होता है, वह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाँति इस कोक को प्रकाशित 
करता है । 


र्‌ द ः | * 
२६ “-बत्राह्मयणावर्गा 
 ज्ञेतवन क्‍ ( एक बहुत अद्धाल आाह्मण ) 
३८३-छिन्द सोते परक्म्म कामे पनुद ब्राह्मण | । 
संखारानं खयं जलवा अकतब्जूसि ब्राह्मण !॥ ६ ॥| 


( छिन्धि स्तरोतः पराक्रस्य कामान्‌ प्रशुद ब्राह्मण !। 
संस्काराणाँ क्षय ज्ञाच्चाउक्रतशोउसि ब्राह्मण | ॥ १ ॥ ॥ 


( तृष्णा छपी ) धारा को काट दो । पराक्रम करो। है बाह्मण 
कामनाओं को दूर करो । हे ब्राह्मण संस्कारों के च्य की जान कर 


अकृत र निर्वाण का साक्षातकार कर लछोगे । 


जेतवन ( बहुतसे भिक्तु ) 


३८४-यदा द्येस धम्मेस पारगू होति ब्राह्मणों । 
अथस्स सब्बे संयोगा अत्थ॑ गच्छन्ति जानतो ॥ २ ॥ 


( यदा हयोधमयोः पारमो भवति ब्राह्मणः। 
अथाउस्य सर्व संयोगा अस्त गच्छन्ति जानतः || + ॥) 


जब घर्माम्यासी ( समथ और विद्शना इन ) दो धर्मों में सिद्ध 


हो जाता है तब उस ज्ञानी के सभी बन्धन अस्त हो जाते हैं । 


है ता धस्नपर८्‌ 


जेतवन ह मार 
३८७०-यर्स पार अपारं वा पारापारं न विज्जति। 
वीतद्र॑ विसजू जुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ ३ ॥ 
( यस्य पार अपार वा पारापार न विदय्यते। 
वीतदर विसंयुक्त तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌॥ ३॥ ) 


जिसके पार (८ आँख, कान, नाक, जीभ, काया, मन ), अपार 
(-- रूप, शब्द, गंध, रस, स्पश, धर्म ) और पारापार (> में ओर मेरा ) 
नहीं हैं, ( जो ) निर्भ और अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 


जेतवन ः ( कोई ब्राह्मण ) 
२८६-मार्यि विरजमासीन कृतकिच्च॑ अनासवं | 
उत्तमत्थ अनुप्पत्त तमहं ब्र॒मि- ब्राह्मणं || 9 ॥ 
| ध्यायिन विरजमासीन रकूतकृत्यं अनास्रवम । 
उत्तमाथमन्नुप्राप्त॑ तमहंँ ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥ ४ ॥) 


( जो ) ध्यानी, निर्मल, आसनबद्ध (+-- स्थिर ), कृतकृत्य, आख़ब 
( ८- चित्तमल ) रहित है, जिसने उत्तम अर्थ (“सत्य ) को पा लिया 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 


आवस्ती ( पूर्वाराम ) आनन्द ( थेर ) 
३१८७-दिवा तपति आदिज्ो रत्ति आभाति चन्दिमा। 

. सन्नद्वो खत्तियों तपति झकायी तपति ब्राह्मणों । 

अथ सब्बमहोरत्ति बुद्धों तपति तेजसा॥ ५ ॥ 


ब्राह्मण॒वग्गो १५९ 


( दिचा तपत्यादित्त्यो राजावाभाति चन्द्रमा | 
सन्नद्धः चत्रियस्तपति ध्यायी तपति ब्राह्मणः॥ 
अथ सबंमहोरात्च बुद्धस्तपति तेजला ॥ ५ ॥ ) 
दिनसें सूर्य तपता है, रातको चन्द्रमा प्रकाशता है, कवचबद्ध ( होने 
पर ) क्षत्रिय तपता है, ध्यानी ( होनेपर ) ब्राह्मण तपता है, और बुद्ध 
रात-दिन ( अपने ) तेजलसे सब ( से अधिक ) तपते हैं। 


जेतवन ( कोई प्रत्नजित ) 
३ ८८-बवाहितपापो 'ति ब्राह्मणो समचरिया समणों' ति वुच्चति । 
पब्बाजयम त्तनो मर तस्मा पब्बजितो, ति वुच्चति॥ ६ ॥ 
( बाहितपाप इति ब्राह्मण: समचय: श्रमण इत्युच्यते । 
प्रात्ृजयन्न55त्मनों मरू तस्मात्‌ प्रत्नजित इत्युच्यते ॥ ५७) 


जिसने पाप को ( धोकर ) वहा दिया वह ब्राह्मण है, जो समताका 
आचरण करता है, वह समण (--श्रमण- सॉन्‍्यासी ) है, ( चूँकि ) 
उसने अपने ( चित्त-) मलोंको हटा दिया, इसीलिये वह श्रत्नजित कहा 
ञ् 
जाता है । 


जेतवन सारिपृत्त ( थेर ) 
३८९-न ब्राह्मणस्स पहरेय्य - नासंस मुंचेथ ब्राह्मणों । 
धि ब्राह्मणस्स हन्तारं ततो थि यस्स मुशख्नति ॥ ७ ॥ 
( न ब्राह्मणं प्रहरेत्‌ नाउस्मे मुख्ेद्‌ आह्मणः। 
धिग॒ ब्राह्मणस्यथ हन्तारं ततो घिग्‌ यस्मे सुंचति ॥«॥ ) 
बआह्यण ( ८ निष्पाप ) पर प्रहार नहीं करना चाहिये, ओर ब्राह्मण 


 य 
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को भी उस ( अहारदाता ) पर ( कोप ) नहीं करना चाहिये । ब्राह्मण 
को जो मारता है उसे घिक्कार है, और घिक्कार उसको भी है जो 
( उसके लिये ) कोप करता है । 


३९०-न ब्राह्मणस्सेतदकिश्वि - सेय्यो _ 
यदा निसेधो मनसो पियेहि | 
यतो यतो हिंसमनो निवत्तति 
ततो ततो सम्मति एवं दक्‍्खं ॥ ८ ॥ 
( न ब्राह्मणस्येतद्‌ अकिचित्‌ श्रेयो 
यदा निषेधो मनंसा प्रियेभ्यः । 
यतो यतो हिख्रमनों निवतंते 
ततस्ततः शास्यत्येव.. दुःखम ॥ ८॥ ) 
बाह्मण के लिये यह बात कम कल्याण ( कारी ) नहीं है, जो वह 
प्रिय ( पदार्था" ) से मन को हटा लेता है, जहाँ जहाँ मन हिंसा से 
सुड़ठा है, वहाँ वहाँ दुःख ( अवश्य ) ही शान्त हो जाता है। 


जेतवन द महापजापति गोमती 


३९१-यस्य कायेन वाचाय मनसा नत्थि दुक्‍्कतं। 
: संबु्तं तीहि ठानेहि तमहं ब्रमि ब्राह्मणं | ९ ॥ 
( यस्यथ कायेन बाचा मनसा नाउंस्ति डुष्छकृतम। 
संवृतं त्रिभिः स्थानेः, तमहं ब्रवीमि त्राह्षणम ॥ & ॥ ) ; 
जिसके मन, वचन ओर काये से दुष्कृूत (>पाप ) नहीं होते 
( जो इन ) तीनों ही स्थानों से संवर (संयम )-युक्त है, उसे में 
ब्राह्मण कहता हूँ । 
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जेतवन सारिपुत्त ( थेर ) 


३९२-यग्हा धर्म विजानेय्य सम्मासम्बुद्धदेसित। 
सकृच्च॑ त॑ नमस्सेय्य अग्गिहुत्त व ब्राह्मणों ॥ १०॥ 
'( यस्मादू घममं विजानीयात्‌ सम्यक-संबुद्धू-देशितम्‌ । 
सत्कृत्य त॑ नमस्येद अपस्निहोत्रमिच ब्राह्मण: ॥ १० || ) 


जिस ( उपदेशक ) से सम्यकूसंबुदछ (>-बुद्ध ) द्वारा उपदिष्ट धरम 
को जाने, उसे ( वैसे ही ) सत्कार-पूर्वक नमस्कार करे, जैसे अशिहोत्र 
को ब्राह्मण । । 


जेतवन जटिल आद्यण 


. ३९३-न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणों । 
यग्हि सच्चच्च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ ११॥ 
( न जटाभिन गोजेन जात्या भवति बाह्मणः | 
यस्मिन सत्त्यं च धर्श्च स शुत्चिः स च ब्राह्मणः ॥११॥) 
न जटासे, न गोत्रसे, न जन्मसे बाह्मण होता है, जिसमें सत्त्य ओर 
धर्म हैं, वही शुचि ( पवित्र ) और वही बआ्ाह्यण है । 


वैशाली ( कूटागारशाला ) क्‍ ( पाखंडी आाह्मण ) 
३९४-किं ते जयहि दुम्मेघष | कि ते अजिनसाटिया । 
अब्मन्तरं ते गहन वाहिरं परिमज्जसि ॥ १२॥ 


.._( कि ते जदामिः डुमंघ ! कि ते5जिनशास्या। 
आश्यन्तरं ते गहन बाहिः परिमाजयसि १॥ १२ ॥) 
श्श्‌ द | 
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हे दु्ृंद्ध ! जटाओंसे तेरा क्‍या ( बनेगा ) ( और ) झगंच्मके 
पहिननेसे तेरा क्या ? भीतर (दिल ) तो तेरा ( राग आदि मल्नोंसे ) 
परिपूर्ण है, बाहर कया धोता है ? 


राजयृह ( गृभ्रकूट ) किसा गोमती 
२९५-पंसुकूलधर जन्तु किसे धमनिसन्थत | क्‍ 

. एके वनस्मिं करायन्तं तमहं जूमि त्राह्मणं | १३ ॥ 

( पांशुकूलधर जन्‍्तुं छशं धमनिसन्ततम्‌ | _ 

एक बने ध्यायन्तं तमहंँ वचीमि आह्मणम्‌ ॥ १३॥) 


जो प्राणी फटे चीथड़ोंकी धारण करता है, जो ढुबला पतला और 
नसोंसे मढ़े शरीरवाछा है, जो अकेला बनमें ध्यानरत रहता है, उसे में 
आह्यण कहता हूँ। 


जेतवन ( एक जाह्यण ) 
२३९६-न चाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजं मत्तिसम्मवं । 
भो वादि' नाम सो होति स चे होति सकिब्चनो | 
अकिब्चनं॑ अनादानं॑.. तमहं त्रमि बाह्मणं ॥१ ४॥ 
( न चाउहं ब्राह्मणं ब्रवीमि योनि माठ्सस्मवम्‌ । क्‍ 
'भो बादी'नाम स भवति स वे भवति सकिचनः | 
अकिचन अनादानं तमहं बवीमि आह्मणम्‌ ॥१४॥ ) 


माता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्ाह्मण नहीं 
: कऊहता | यदि वह सम्पन्न हो तो लोग ( भले ही ) उसे ( सम्मानपूर्वक ) 
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यो! कह कर पुकारें । मैं तो ब्राह्मण उसे कहता हूं जो अपरिभ्रही ओर 
व्यागी है । द द 5 


राजगृद ( वेखुवन ) उग्गसैन ( ्रेष्ठीपुत्र ; 


३९७-सब्बसब्ञोजनं छेत्त्वा यो बे न ॒परितस्सति | 
सद्गातिगं विसब्झुर्त तमह त्रमि त्राह्मणं ॥ १५॥ 
। सर्वसंयोजनं छित्त्वा यो वै न परित्रस्यति । 
संगा5तिगं विसंयुक्त' तमहं अवीमि ब्राह्मणम ॥ १५ | ) 
जो सारे संयोजनों (--बंधनों ) को काठता है, जो कि भय नहीं 
खाता, जो संग और आसक्ति से विरत है, उसे मैं ब्राह्मण कहता है । 


जेतवन ( दो ब्राह्मण ) 


३९८-छेत्वा नन्दिं वरततश्व सन्दाम . सहनुक्कमं । 
उक्खित्तपलिध बुद्ध तमहें ज्ूमि ब्राह्मण ॥ ६३ ॥ 
( छित्वा नन्दि करजां च सन्‍्दाने सहजुकमम 
उत्क्षिप्तररिघं ब॒द्धं तमहं त्रवोमि ब्राह्मणम ॥ ९५ ॥ ) 
नि, रस्सी, पगहे और जाले को काट, जूएु को फेंक जो बुद्ध हुआ 
. डसे मैं ,आह्यण कहता हूँ । & 


राजगृद्द ( वेशुबन ) ( अभ्रकोस ) भारदाज 


३९९-अक्कोस बधबन्धश्व अदुट्ठो यो तितिक्खति | 
खन्तिबलं बलानीक॑ तमहं त्रमि आह्यणं ॥ १७ 
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( अक्रोशन्‌ बध-बंधं च अदुष्टो यस्तितिक्षति । 
च्ान्तिबल बलानोक॑ तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ।| १७॥ ) 
जो बिना दूषित ( चित्त ) किये गाली, बध और बंधन को सहन 
करता हैं, क्षमा-बर्ू ही जिसके बल (> सेना ) का सेनापति हे, उसे 
में ब्राह्मण कहता हूँ । 


राजगृह् ( वेशुबन ) द सारिपृत्त ( थेर ) 
४००-अक्कोधन॑ वतवन्त॑ सीलबन्त॑ अनुस्सुतं । 
दुन्त अन्तिमसारीरं तमहं ब्र॒मि ब्राह्मएणं || १८ ॥ 
( अक्रोधनं, बतबन्तं शीलबन्तं अनुश्चतम । 
दान्त अन्तिमशरीर तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥ १४॥ ) 
जो अक्रोधी, ब्रती, शीलवान्‌, बहुश्रुत, संयमी (- दान्त ) और 
अन्तिमशरीर वाला है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 


: राजयृह [ बेणुवन ) उप्पलवण्णा [ थेरी ]) 
9०१-वारि पोक्खरपत्ते व आरूगेरिव सासपो | 
यो न लिप्पति कामेस्तु तमहं त्रमि बआाह्यणं || १९ ॥ 
( वारि पुष्करपत्र इच, आराग्र इब खबप:। 
यो न लिष्यते कामेघु तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥१६॥ ) 
कमलके पत्ते पर जर, और आरे के नोक पर सरसो की भाँति ज्ञो 
भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 
जेतवन : ( कोई ब्राह्मणों ) 
४०२-यो दुक्‍खस्स पजानाति. इधेव खयमत्तनो । 
_पत्नभारं॑ विसब्जुत्त तमहं जूमि आाह्म॒णं ॥ २० ॥ 
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( यो डुःखस्य प्रजानातीहैव क्षयमात्मनः | 
पतन्नमारं चिसंयुक्त तमहं अ्रवीमि आह्मणम्‌ ॥२०॥ ) 
जो यहीं ( इसी जन्म में ) अपने दुःखोंके विनाशको जान लेता 

है, जिसने अपने बोझको उतार कुका, और जो. आसक्तिरहित है, उसे में 
बआह्ाण कहता है । 

राजगृद ( गृज्नकूट ) खेमा ( भिकुणी ) 

४ ० ३-गम्भीरपब्ञ मेधार्वि मग्गामम्गस्स कोविदं | 

.  उत्तमत्थ अनुप्पत्त तमहं. त्र॒मि ब्राह्मण ॥ २९ | 
सेधाबिन' मार्गामार्गस्थ कोविदम | 
ब्रवीमि ज्राह्मणम्‌ ॥९९॥ 2 


जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेघावो, मार्ग-अमार्ग का ज्ञाता, उत्तम पदार्थ 


(« सत्य ) को पाये है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं. । 


( गंस्सीर प्र 
उत्तमार्थमज्ुभापत॑ तमं 


जतवन,.. द ( पब्भारवासी ) तिस्स ( थेर ) 


४ ०9-असंसटर्ठ गहदूठेहि, अनागरिहि चूभये । 
अनोकसारि अप्पच्छ तमहं त्रमि ब्राह्मण || २२॥ , 
( असंखषट' शहस्थें: अनागरिश्वोसाम्याम । क्‍ 
अनोकसारियु अल्पेच्छ॑ तमह ब्रवीमि आ्राह्यणम्‌ ॥२०) ) 
घरवाले ( -- गृहस्थ ) और बेघरवाले दोनों ही में जो लिछ नह्दीं 
' होता, जो बिना ठिकाने के घूमता तथा अल्पेच्छ है, उसे में आाहाण 


कहता हैं । 
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जेतवन ( कोई भिक्तु ) 
४०५-निधाय दण्ड भूतेषु तसेसु थावरेसु च | 
यो न हन्ति न घातेति तमहं ब्र[मि ब्राह्मण ॥ २३ ॥ 
( निधाय दण्ड भूतेषु स्थावरेघु च । 
यो न हन्ति न घातयति तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥२३॥ ) 


चर-अचर ( सभी ) प्राणियों में प्रहरविरत हो, जो न मारता है, 
न मारने की प्रेरणा करता है, उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ । 


जेतवन चार आमणेर 


४०६-अविरुद्धं विरुद्धेस अत्तदण्डेसु निब्बुतत । 
सादानेसु अनादानं तमहं त्रमि ब्राह्मएं || २४ ॥ 
( अविरुद्ध विरुद्ेखु अत्तदण्डेखु निब्बुतं। 
सादानेष्चानादान' तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥२४॥ ) 
जो विरोधियों के बीच विरोधरहित रहता है, जो दण्ड्धारियों बीच 


( दण्ड-) रहित है, संग्राहियों में जो संग्रहरहित है, डसे मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ । क्‍ 


राजगृद्द ( वेशुवन ) फ मद्ा पन्थक ( थेर ) 
४०७-यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खों च पातितों । 
...._ सासपोरिव आरा तमहं ब्रमि आह्यणं ॥ २५ ॥ 


. ( यस्य रागश्व द्वेषश्व मानो प्रक्षश्य पातितः । 
सषप इवाउ5रागात्‌ तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम |२५।॥ ) 
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आरे के ऊपर सरसो की भाँति, जिसके ( चित्त से ) राग, हूं ष, 
मान, डाह, फेंक दिए गये हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 


राजगृद ( वेशुबन ) पिलिन्द ( वच्छ थेर ) 


४०८-अकक से विज्ञापनिं गिरं सच उदीरये | 
याय नामिसजे किद्चि तमहं त्रमि ब्राह्मण ॥२६॥ 
( अककशा विज्ञापनीं गिर सत्त्यां उदीस्येत्‌ । द 
यया नाउभिषजेत्‌ किचित्‌ तमहं बवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२६॥ ) 
( जो इस प्रकार की ) अककंश, सार्थक ( तथा ) सच्ची वाणी को 
बोले; कि जिससे कुछ भी पीडा न होवे, उसे में ब्राह्मण कद्दता हूँ । 


जेतवन कोई स्थविर 
४०९-यो घदीघ॑ वा रस्से वा अणुं थूल सुभासुमं। 
लोके अदिन्नं नादियते तमहं त्रमि ब्राह्मणं ॥२७॥ 
य इृह दीघ था हस्वे वाउणु स्थूल शुभाउ्शुभम्‌ । 
लोके5दत्तं नादते तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥२७॥।) 
( चीज ) चाहे दीघ हो या हस्व, मोटी हो या पतली, शुभ हो या 
असुभ, जो संसार में ( किसी भी ) बिना दी गईं चीज को नहीं लेता 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 


जेतवन .. सारिपुत्त ( थेर ( 
४१ ०-आसा यस्स न विज्ञन्ति अस्मिं लोके परम्हि च। 
निरासय विसंयुत्त तमहं जमि आह्मणं ॥२८॥ . 


श्ध्द 
( आशा यस्य न बिच्ते5स्मिन लो के परस्मिन च। 
निराशयं विसंयुक्त तमहं ब्रमीमि ब्राह्मणम्‌ ॥२८॥ 


इस लोक और परल्लोक के विषय में जिसकी आशायें (>चाह ) 
नहीं रह गईं हैं, जो आशारहित और आसक्तिरहित है, डसे. में ब्राह्मण 
कहता हूँ । 


जेतवन न्‍ महामोग्गलान ( थेर ) 


४११-यस्सालया न विज्न्ति अब्ञाय अक््थंकथी | 
अमतोगध॑ अनुप्पत्त तमहं त्रमि ब्राह्मण ॥२९॥ 
( यस्याउडइलया न' बविद्यन्त आज्ञायाउक्थंकथी | 
अम्ृतावगाधमजन्नुप्राप्त तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥२६॥ ) 
जिसे तृष्णा (८5 आलय ) नहीं है, जो जानकर संशयरहित होगया 
हैं तथा जिसने पैठकर अमृत पद निर्वाण को पा लिया है उसे मैं ब्राह्मण 
कहता हूँ । 


. आवस्ती ( पूर्वाराभ ) द जेवत ( येर ) 
9१२-यो धघ पुज्जश्च पापश्च उमो सड़्गं उपच्गा। 
असोक॑ विरजं सुद्ध॑ं तमहं त्रमि ब्ाह्मणं ॥३०॥ 
( य इह पुण्य ज पाप॑ चोभयो: संग उपात्यगात्‌ | 
अशोक विरजं शुद्ध तमह ब्रवीमि ब्राह्मम्‌ ॥३०॥ 
जिसने यहाँ पुण्य ओर पाप दोनों की आसक्ति को छोड़ दिया, जो 
शोकरहित, निमेल, ओर शुद्ध हैं उसे में बाह्मण कहता हूँ । 
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जेतवन चन्दाम ( येर ) 


४ १ ३-चन्दव॒विमलरं सुद्धं विप्पसन्नमनाविल । 
नन्‍्दीमवपरिक्खीणं तमहं त्रुमि ब्राह्मण ॥३ १ 
( चन्द्रमिव विमलं शुद्ध विप्रसन्नमनाविलम । 


नन्दीभवपरीक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥३१॥ / 


जो चन्द्रमा की भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छु अनाविल है. (तथा- 
जिसकी ) सभी जन्मोंकी तृष्णा नश्ट हो गई है, उसे मैं आह्मण कद्दता हूँ । 
कुण्डिया ( कोयलि ) छीवलि ( थेर ) 
४१४- यो इम॑ पहिपथ्थ दुर्ग संसारं मोहमचगा। 
तिण्णो पारतो क्लायी अनेजो अकर्थकथी | 
अनुपादाय निब्बुतों तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥३२॥ 
(ये इम॑ प्रतिमर्थ ढुगे संसारं मोहमत्यगांत्‌ । 
तीणं;. पारणतो. ध्याय्यनेज्ञीइकथंकथी । 
. अलु॒पादांय निद्षु तः तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥हे२॥ ) . 
जिसने इस दुर्ग संसार, (“जन्म सरण ) के चक्कर में डालनेवाले 
मोह ( रूपी ) डलटे मार्ग को त्याग दिया, जो ( संसार से ) पारंगत, 
ध्यानी तथा तीर्ण (८ तर गया ) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 


जेतवन... सुन्दर समुद्द ( थेर ) 
9 १५-थो. 'ध कामे पहन्त्वान अनागारो परिब्बजे | 
कामभवपरिक्‍्खीणं तमहं ब्रुमि ब्राह्मण ॥३३॥ 
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( ये इह कामान प्रहयया उनागारः परिश्रज्ेत्‌ । 
कामभवपरिक्षीणं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३३॥ ) 
जो यहाँ भोगों को छोड़, बेघर हो प्रत्नजित (--संन्‍्यासी ) हो गया 
है, जिसके भोग और जन्म नष्ट हो गये, उसे में ब्राह्मण कहता हैँ । 


राजगृह ( वेणुबन ) जटिल ( थैर ) 
४१६-यो 'घ तए्हं पहत््वान अनागारो परिब्बजे | 
तप्हाभवपरिक्खीणं तमहें ब्रूमि ब्राह्मण ॥३०॥ 
( ये इृंह तृथ्णां प्रहायाउनागारः परिन्रजेत | 
तृष्णामबपरिक्षीणं तमह ब्रवीमि ब्राह्मणम ॥र३७।।) 
जो यहाँ तृष्णा को छोड़, बेघर बन प्रत्रजित है, जिसकी तृष्णा और 
( पुनर्‌ ) जन्म नष्ट हो गये, उसे मैं आह्यण कहता हूँ । 
राजयृह ( वेशुवन ) । ( भूतपूव नट भिक्षु ) 
४१७-हित्त्वा मानुसक॑ योगं दिब्ब॑ योगं उपचगा । 
सब्बयोगविपंयुत्त तमहं ब्र॒मि ब्राह्मणं ॥३०॥ 
हिक्त्ता मान्ुषक्कं योगं द्व्यं योगं उपात्यगात्‌ | 
स्वयोगबिसंयुक्तः तमहं ब्रबीमि बआ्राह्मणम्‌ ॥३५॥|) 
जो मनुष्य के बन्धनों को छोड़, दिव्य बन्धनों को भी छोड़ चुका है 
सभी बन्धनों से रहित उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 
४१८-हित््वा रतिश्च अरतिश्व सीतिमूत निरूपूधि। 
सब्बलोकाभिमुं वीर॑ तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥३६॥ 
( हित्तता रति चा5उरति व शीतिभूतं निरूपधिम्‌। _ 
स्वलोकाउमिभवं बीरं तमहं अवीमि आाहां णम्‌ ॥३६॥) 


ब्राह्मणवग्गो १७१ 


संतोष-असंतोष की बात छोड जो शान्‍्त और परिग्रहरहित हो चुका 
है; उस सर्वेलोकविजयी वीर को में ब्राह्मण- कहता हैं । 


राजगृद ( वेशुक्न ) बल्लीस ( येर ) 


७१९-चुतिं यो वेदि सत्तान॑ उपपत्तिश्न सब्बसो । 
अस्त सुगतं बुद्ध तमहं त्रूमि ब्राह्म॒णं ॥ २७ 
( च्यूति यो वेद सत्तवानां; उपपत्ति च सवंशः। 
असक्त' सुगतं बुद्ध तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥३७।| ) 
जो प्राणियों की च्युति(खत्यु ) ओऔर उत्पत्तिको भछी प्रकार 
ज्ञानता है, ( जो ) आसक्तिरहित सुगत (-- सुन्दर गतिको प्राप्त ) और 
बुद्ध ( ८ ज्ञानी ) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । 
४२०-यस्स गति न जानन्ति देवा गन्धब्बमानुसा । 
खीणासवं अरहन्त॑ तमहं त्रूमि ब्राह्मण ॥२८॥ 
( बस्य गति न जानन्ति देव-गंधव-माऊषाः । 
.. क्षीणास्॒वं अरहन्तं तमहं ब्रवीमि आह्यणम्‌ ॥३८॥ ) 
जिसकी गति (-- पहुँच) को देवता, गंधवे, ओर मलुष्य नहीं जानते, 
जो चीणाखव (--रागादिरहित ) और अत है उसे में बाद्मण 
कहता हूँ । 
राजगृद्द ( वेशुवन ) धम्मदिज्ञा ( येर ) 
४२१-यस्‍्स पुरे च॒ पच्छा च मज्झे चनत्थि किख्वनं।.... 
.. अकिब्वनं अनादानं तमहं ब्रूमि जक्षण ॥२-६॥ 
( यस्य पुरशथ्च पश्चाच्च मध्ये च नाउस्ति किचन | 
अकिचन' आनादान तमहं ब्रवीमि जआह्मणम्‌ ॥३९। ) 
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जिसके पूर्व और पश्चात्‌ ओर मध्यमें कुछ नहीं है, जो परिग्रहरहित 
< आदानरहित है उसे में ब्राह्मण कहता हूँ । 


जेतवन द अद्गुलिमाल ( थेर ) 
 9२२-उसम पवरं वीरं॑ महेसिं विजिताविन । 
अनेंज नहातकं बुद्धं तमहं त्रूमि ब्राह्म॒णं ॥४०॥ 
(ऋषमभ प्रवर चीर महर्षि विज्ञितवन्तम । 
अनेजं स्नातक बुद्ध तमहं त्रवीमि ब्राह्मणम ॥ ४० ) 
. ( जो ) ऋषभ (--श्रेष्ठ ), प्रवर, वीर महर्षि, विजेता अकम्प्य, 
स्नातक और बुद्ध है, उसे में बरह्मण कहता हूँ । 


ज्षेतवन * ...देवहित ( बाह्मण ) 
9२ ३-पुब्बेनिवास यो वेदि सग्गापायञ्च पस्सति । 
अथो जातिखय॑ पत्तो अभिव्ञावोसितों मुनि। 
सब्बवोसितवोसानं तमहं ज्र[मि जाह्मणं ॥ 9 ॥ 
_( पूवनिवासं यो वेद स्वर्गाउपायं च पश्यति। 
अथ जातिक्षयंप्रा्तो5मिज्ञाव्यवसितो मुनिः । 
स्ाव्यवसितब्यवसान' तमहं बवीमि ब्राह्मणम्‌ ॥४१॥ ) 
जो पू्वेजन्म को जानता है, स्वर्ग और नरक को जिसने देख लिया 
है, जिसका पू्वजन्म क्षीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्ण हो चुकी है, 
जिसने अपना सब कुछ पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कंहता हूँ। 


बोचिनी 

-शाथा २ धम्मा - चित्तकी प्रवृत्तियों । 

क्षन! शब्द से यहाँ अर्थ है अच्छे या बुरे चितों म। हर महात्मा 
को देखकर भ्रद्धालु उपासक को दान देने का चित्तन्मन उत्पन्न होता है । 
अथवा, शल्ठ को देखकर शड्ड को उसकी दिंसा करने का चित्त उत्पन्न 
होता है, इत्यादि । दान देने के चित्त के साथ श्रद्धा, स्थ्ेति, त्यागभाव 
मैत्री आदि अच्छी २ प्रवृत्तियाँ (+ चैतसिक ) उत्पन्न द्वोती हैं । उसी 
तरह, हिंसा करने के चित्त के साथ मोह, निर्लजता, ढ ष, अभिमान आदि 
बुरी २ प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं । 
._ अमिषर्म के अनुसार चित्त ८९ हैं, और चैतसिक ४२ । 

_ गाथा ७5 तुभानुपस्सी-अपुभानुपरसो - एसार की आकर्षक 
चीजों को देख उनमें जो रख लेता है उसे पमुमानुपस्सीः कहते हैं ।. और 
जो उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न करता ह्टे उसे 'असुभानुपस्सी” कहते दे । 
उदाहरणार्थ, | “सुमानुपस्सी' मूढ़ मनुष्य स््री-रूप को देखकर उसे बढ़ा 
सुन्दर और सुखद सममता है; किंठ ज्ञानी 'असुभानुपस्सी? उसे माँस, हड्डी 
लुहू, मल, मूत्र, आहिगन्दगियों से भरा देखता है ।. 

गाथा ९--अनिक्सावों कासावं--पहले “कसाब! शब्द का श्र्थ 
है वचिच-मल”?, और दूसरे का अर्थ हे कापराय बस्त! । 
गाथा रे९-संयोजन ८ सांसारिक बन्धन |. 
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संयोजन दस हैं, जिनसे बद्ध प्राणी आवागमन के चक्र से नहीं 
छूटता । पहले पाँच संयोजनों को 'नीचे वाले? ( -ओरंभागियानि ) और 
दूसरे पाँच को ऊपर वाले? (> उद्धंभागियानि ) बन्धन कहते हैं । यहाँ 
“अग्ु! और स्थूल, संयोजनों से अर्थ इन्हीं से है। 

पहले तीन संयोजन हैँं--( १ ) सत्कायदृष्टि “आत्मा के होने में 
विश्वास, ( २ ) विचिकित्सा ८ संदेह, ( ३ ) शीलब्रतपरामश - स्नान- 
तीर्थाटनादि बाह्य आचारों से ही केवल मुक्ति पा लेने में विश्वास। योगा- 
भ्यास से अनित्य-अनात्म-दुः्ख का साक्षात्कार कर जिसने इन तीनों 
का प्रह्मण कर दिया है उसे श्रोतापन्न कहते हैं, क्योंकि वह मोक्ष-गामी 
धारा में चला आया है| वह अधिक से अधिक सात जन्म ग्रहण करेगा। 
इसी के भीतर वह अवश्य निर्वाण पा लेगा । इसके बाद के दो संयोजन 
हैं--( ४ ) कामच्छन्द ८ विषयकामना, और (५ ) व्यापाद द ष । 
इन दो संयोजनों को अत्यन्त दुर्बल करके योगी सक्षदायामी पद प्रात 
करता हैं। मरकर वह एक वार फिर मनुष्य-योनि ग्रहण करता है, और 
निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इन्हीं दो संयोजनों को यदि उसने सर्वथा 
ग्रहाण कर दिया तो वह अनागामी हो जाता है; तब वह मरकर किसी 
देवलोक में जन्म ग्रहण करता है, और वहीं उच्च से उच्चतर अवस्थाओं 
को प्राप्त होता हुआ निर्वाण पा लेता है । द 

आगे के पाँच संयोजन हैँं---( ६ ) रूपराग) ( ७ ) अरूपराग ८ 
रूपवचर और अरूपावचर योग की दो भूमियाँ हैं, उनमें मी तृष्णा 
करना बन्धन है | ( ८) मान, ( ६ ) औद्धत्य - चंचलता और ( १० ) 
अविद्या | इनका भी सर्वथा प्रहाण कर योगी अहत हो जाता है । वीत- 
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तण्ण हो जाने के कास्थ उसके कर्म दरधबीज की ते विपाक न लि 
उत्पन्न नहीं करते । आरीरत्याग के बाद वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, 
आवागमन से युक्त हो जाती है। 

ओ्रोतापन्न से विल्कुल अर्हत्‌ होने की एके अवध्या पहले तर्क मर्शि 
सन्तको सेख न शेष कहते हैं, वर्योकि उसे अभी कुछ और सोजभा बाकी 
रहता है । जब वह सभी ऊर्े सीखकर पूर्ण सिद्ध कतऊईत्य अहेत दो जाता 
है , तब उसे असेख ८ अरैद्ध कहते हैं, यों कि उसे अब कुछ सीखना 
बाकी नहीं है । 

श्रोतापन्न होने से पूर्व आवागमन के चक्र में पड़े सभी को पुन 
+ पुथक्‌ जन कहते हैं । 

गाथा ७७-सोेस 5 शा | देखिए, गाथा ३२१ । 

गाथा ४७--लु- पाप के अधिपति “माए है। वदी खल्लु का 
भी द्योतक हैं । जो पाप से सर्वथा मुक्त हो गया वह मृत्युक्जय है, क्योंकि 
बह आवागमन के चक्र से छूट गया दे । 

शाथा ४&-जैसे है मुनि ..*ईपका अर्थ यह है कि मिक्छु चुप 
चाप अधोद्ृष्टि किए. गाँव में भिन्नावन करे, अपनी ओर से किसी को 
कोई कष्ट होने न दे । 

गाथा «&*--विंपर्के कर्मफल । जब तक किसी की श्रविद्याअन्थि 
प्रहीण नहीं हुई हेक्षत्र तक उसके अच्छे या बुरे कर्मों के संस्कार जमा 
होते रते हैं, जिनके श्रत॒तार पुनर्जन्म में उसकी गति होती दे । इसे 
कर्म-बन्ध कहते है । यहीं कैम की “विपाक! हे । 

गाथा ७०--महँ* महीने पर .. इसका अर्थ यह दे कि केवल 
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उपद्ासादि कठिन ब्रतों के पालन करने से चित्त की शुद्धि नहीं होती | 
चित्त की शुद्धि तो योगाभ्यास से धर्म का साक्षात्कार करने से ही होती 
है। उपवासादि का ढोंग रच कर जो दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते 
हैं उनसे सावधान रहना चाहिए | 
गाथा ०४--उस पार > निर्वाण । किनारे ही किनारे > सत्काय 
इथ्ट वाले सिद्धान्तों में पड़े रहते हैं | अर्थ यह है कि बहुत लोग मुक्ति २ 
की रट लगाते हैं, किठु आनन्द और रुख की तृष्णा को त्याग न हीं सकते | 
यह सुनकर कॉप जाते हैं कि निर्वाण में उनका सर्वथा निरोध हो जायगा |. 
- इस कारण वे मुक्ति की तरह २ की कल्पना करते हैं जिसमें वे किसी 
स्थिर, सुखी, एकरस स्थितिका लाभ करना चाहते हैं। वे उस पार जाने 
वाले नहीं हैं |... . द द 
. . गाथा <९--सम्बोध्यज्ञ- सात हैं--(१) स्मृति-सतत जागरूकता 
(२) धर्मवचय-सत्यजिज्ञासा, ( ३ ) वीर्य - धर्माम्यास में उत्साह, (४ ) 
प्रीति > एकाग्रता जनित चित्त का अह्ाद, ( ५ ) प्रश्रब्धि --चित्त की 
हि परम शान्ति, ( ६ ) रुमाधि 5 अकम्प्य एकाग्रता, ओर ( ७ ) उपेक्षा" 
चित्त में सुख या दुःख का लेश भी नहीं रहना । हु 
इन सात ऊज्ञों को सिद्ध करके ही कोई परम ज्ञान (- सम्बोधि )का 
' लाभ कर सकता है। अतः, इन्हें सम्बोध्यज्ञ कहते हैं। 
.क्णाश्रव-- अहत्‌, जिसका चित्तमल सर्वथा प्रहीण हो चुका है । 
गाथा ९८-म्रा्य ““आर्य अशज्ञिक मार्ग में सिद्धि. प्राप्त कर क्‍ 
मुक्त हो गया हे | उसे अब कुछ और सिद्ध करना बाकी नहीं रहा। 
यह उपष्टाज्िक मार्ग हे--( १) सम्यक्‌ हृष्टि-अनित्य-अनात्य-दु:ख का 


कि 


क्‍ ( १७७ ) 

ज्ञान, ( २) सम्यक्‌ संकल्प, ( ३ ) सम्यक्‌ वाणी, ( ४ ) सम्बक कर्म, 
(५) सम्यक्‌ जीविका, ( ४ ) सम्यक्‌ व्यायाम -सहुत्साह, :(७ ) 
सम्यक्‌ स्पृति, और (८) सम्यक्‌ समाषि | इनमें पहले दो शान-सम्बन्धी ८ 
प्रश हैं; बीच के चार आचारसम्बन्धी --शोल हैं; और अ्रन्तिम दो 
योग-सम्बन्धी > समाधि हैं | 

ग्रन्थियाँ -- संयोजन, देखिए गाथा ३२१ । 

गाथा &२-शून्य, अनिमित्त--समाधिस्थ हो योगी जन्र सत्ता 
मात्र के अनित्य-अनात्म-दुःख स्वरूप का साक्षाकार कर लेता है तब 
उसकी तृब्णा नष्ट हो जाती है, और वह शरीर त्याग के बाद फिर जन्म 
नहीं ग्रहण करता । यही अहंत्‌ का पद है। निर्वाण ८ विमोक्ष तो एक ही 
है, किंतु प्राप्त करने के. मार्ग के भेद से इसके. तीन नाम हैं । जिस योगी 
ने अनात्म का साक्षाकार करके तृष्णा का प्रह्मण किया दे उसके इस 
निर्वाण को शून्य-स्वरूप' कहते हैं । जिसने अनित्य का साक्षात्कार करके 
तृष्णा का प्रह्मण किया है उसके इस निरवाण को अनिमित्त-स्वरूप' 
कहते हैं । जिसने दुख का० इस निर्वाण को “अप्रणिदित-स्वरूप” कहते हैं । 

गाथा &९--इन्द्रकील--पहले नगरद्वार के ठीक सामने पत्थर 
का बहुत बढ़ा स्तम्भ खड़ा कर देते थे, जिससे आक्रमण के समय शक्ठ 
हाथी को हूल कर दखाजे को तोढ़ न सके । वह खत 5 आर ठोस होता 
था | इसी से स्थिरता की उपमा उससे दी जाती थी | 

ग्रॉन्थियों -- संयोजन । देखिए गाथा २३१ । - 5 

गाथा २६--संम्मदस्जा 5 यथार्थज्ञान--संमाषिस्थ हो अनित्य- 
अनात्म-दुःख का साक्षात्कार करने से जो परम ज्ञान प्रा होता है । 


( ७८ 9 
गाथा &&--यह द्वयर्थक ग्रथा है। इसके शब्दों के दो २ अर्थ 
इस प्रकार हैं-. 
शब्द] ऊपरी अथ यथार्थ . 


अस्सद्धे < श्रद्धा रहित. अन्ध विश्वास 
अकतज्ञ॒ > अक्लतज्ञ अक्ृवत-निर्वाण, उसको जानने वाला 
सन्धिच्छेहे 5 सँध मारने वाला सन्धि-संयोजन, उसे जिसने छिनन 
कर दिया है 
हतावकासों » अवकाश रहित पुनर्जन्म का जिसे अवकाश नहीं 
वन्तासों - आशारहित आशा >तृष्णा, जिसको सारी 
तृष्णा छूट चुकी है । 


इस तरह, गाथा के ऊपरी अर्थ देखने से बड़ा उटपठांग सा लगता 
है। यह कि, जो भ्रद्धाहीन, अकृतज्, संघ मारने वाला, अवकाशहीन, 
निराश है वही उत्तम पुरुष है। किंतु, इसका सच्चा अर्थ तो गाथा के 
साथ है | 
गाथा. १०८---ऋजुभूत -- सीधे, जिनमें .किसी प्रकार, की कुट्लिता 
नहीं हैं | “श्रोतापन्न से लेकर अहत्‌ तक”? अद्धकथा । 
गाथा १०९--चार बातें-- मिलाइए मनु, २, १२१ | 
अभिवादनशीलुस्य नित्य. वृद्धोप्सेविनः । 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुविधा यशी बलम ॥ 
गाथा १५९--मिलाइए, हितोपदेश १. २. . 
प्राणा यथात्मनोडमीश भूतानामपि ते तथा । 
आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुवेन्ति साधवः ॥ 


( १७६ ) 
गाथा १३१--मिलाइए, मनु ४. ४५. 
योडहिसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स॒ जीवंश्व मृतश्वेव न कचित्सुखमेधते ॥ 
महाभारतक--.- द 
अहिंसकानि मूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः। 
आत्मनः सुखमिच्छनू स प्रेत्य नेव सुखी भवेत्‌ ॥| 
गाथा १५३-१४४ 
बुद्धत्व लाभ करने के बाद ही मगवान्‌ के मुख से यह गाथायें 
त्रिकली थीं--. 
यहाँ गरहकारक से अर्थ है तृष्णा का, क्योंकि यही इस शरीररूपी 
गृह को बार २ इस संसार में खड़ा करती है । 
फासुका > कड़ियों से अर्थ है बारहों निदान का। णहकूट «ग्रह का 
शिखर से श्रर्थ है अविद्या का, क्‍योंकि बारह निदानों की कोटि यही है । 
“संस्कार-रहित' का अर्थ है कर्मंबन्ध मे मुक्त । द 
अनिब्बिसं न जानते हुए । 
सन्धाविस्सं--यह भविष्यकाल आत्मनेपद, उंत्तमपुरुष, एकबचन' 


का रूप है। देखिए, पालिमहाव्याकरण ! यहाँ भूतकाल के अर्थ में भवि- 
ध्यत्काल का प्रयोग ईआ है | 


गाथा१५७--तीन पहर--रात के तीन पहर में एक पहर जागकर 
अभ्यास अवश्य करे | अथवा, तरुण, युवा और बृद्ध इन तीन अवस्थाओं: 
में किसी एक में सम्हल कर उत्साह से योगाभ्यास करे |... 


( १८०: ) 
गाथा १६०-मिलाइए, मगवद्गीता ६. ५। 
उद्धरेदात्मनात्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मेव हात्मनो|[बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥| 

गाथा १६२--मालुवा लवा--यह लता बृक्ष पर पूरी तरह छा 
जाती है। 'इसके पत्ते कग्ेरे जैसे खुले होते हैं। पानी बरसने पर सभी 
पत्ते भर जाते हैं, और उनके वजन से बड़े-बड़े वक्ष भी गिर जाते हैं । 
अद्न कथा | 

गाथा १६४--मिथ्या घारणा--आत्मा में विधास करना, तथा 
किसी भी पदार्थ को नित्य और सुख करके मानना | 

गाथा! ७४--मार ७ पाप का अधिपति। काम क्रोध आदि सभी 
बुरी वृत्तियाँ उसकी सेना कही जाती हैं | 

गाथा १७८४--श्रोवापति-फ़ल--देखिए गाथा ३१ । शोतापन्‍्न, 
सक्दागागी, अनागामी तथा अहंत्‌, इन चारों के मार्ग और फल के मेद्‌ 
से दो २ अवस्थाएँ हैं | उस पद को प्राप्त करने का जो पहला क्षण है 
उसे मार्ग! कहते हैं। जब वह जान कर दूसरे क्षण में उस पर स्थिर हो 
जाता है तो उसे फल” कहते हैं। इस तरह, मोक्षका प्रारम्भ श्रोतापत्ति- 
मार्ग से होता है और अहत्फल में जाकर पूर्ण हो जाता है- | 

गाथा १८०४--आतिमोक्ष-मगवान ने भिक्कुओं को जिन नियमों का 
पालन करने को आदेश दिया उन्हीं के संग्रह "को प्रातिमोक्षः कहते हैं । 
प्रत्येक मिक्तु से आशा की जाती है कि वह उन नियमों को पूर्णतया 
निभायेगा। 

गाथा १६२---पम्यक्‌ ग्रज्ञा -समाधिस्थ हो अनित्य-अ्रनात्म दुःख 


( १८१ ) 
का साक्षात्कार कर सत्ता मात्र के स्वहूप को जो ज्ञान प्राप्त कर लिया है, 
उसी से यहाँ अभिप्रेत है । द 
आर्य आष्टांमिक मर्ग-देंखिण गाथा ५० । 
गाथा २००--प्रीतिमज्ञ आभास्वर देव--यद एक देवयोनि है, 
जहाँ उनके चित्तका मीतरी आह्ृाद ही उनका भोजन है । हु 
. गाथा २०२-पाँच स्कन्ध--ये हैं-( १) हप ( २.) वेदना, (३) 
संज्ञा, ( ४) संस्कार, और ( ५ ) विज्ञान | हमारा व्यक्तित्व इन्हीं भौतिक 
और मानसिक अवस्थाओं का समुदाय सात्र है। इनसे एरथक्‌ आत्मा -- 
जीव-पुरुष नाम की कोई चीज़ नहीं है। 
गाथा--२५८ ३-संस्कार 5 कर्मनरत्थ द द 
गाथा २ ८--उध्व न्नोत--यह आनागामी की श्रवस्‍्था है, देखिए 
गाथा ३१ | 
मनुष्य योनि से च्युत हो कर वह किसी देवलोक में उत्पन्न होता हे 
और वहीं उच्च से उच्चतर अवस्थाओ्रं को प्रात्त करता डुड्ना निर्वाण॒ का 
लामकर लेता है। इसी से उसे ऊर्ध॑स्त्रोत्‌ अर्थात्‌ घारा के ऊपर 
चढ़नेवाला कहते हैं । 
. गाथा २२९--संयोजन--देखिए. गाथा रे१ | 
नाम-रूप-सभी मौतिक अवस्थाओं को रूप और सभी अभौतिक 
अवस्थाओं (>चिंत, चैतसिक, सूकम रूप, निर्वाणि, प्रश्ति ८ 007060]6 ) 
. को नाम! कहते हैं। द द क्‍ 
गाथा २१शदे--पाथेय, यहाँ इसका अर्थ पुण्य कर्म! से है, क्योंकि 
परलोक में अपना पुण्य ही आधार होता है । 


( #्८छर ) 


द्वीप-इस संसार-सागर में प्रतिष्ठा-भूत अपने सुकर्म | 

आरयों के दिव्य पद--ओ्रोतापन्न आदि पहुँचे हुए. संतों को “आर्य- 
श्रेष्ट! कहते हैं, उनके पद |. 

गाथा २९२५--कायगता सर्ति"-श्रपने शरीर के विषयों में स्मृति । 
हम लोगों का शरीर बत्तीस प्रकार की गन्दगियों से भरा है, जैसे केश, 
लोम, नख, दाँत, त्वचा, मास, श्नायु, हड्डी, मज्जा, हृदय, यक्षत, क्रोमक, 
सप्लीहा, फुप्फुस, आँत, लम्बी आँत, उदर,, मैला, मूत्र, पित्त, कफ़, पीष, 
लहू, पसीना, चरबी, आँसू, वसा, थूक, नाक का पोठा, लस्सी, दिमाग । 
अपनी इन गन्दगियों पर मनन करने से अपने शरीर के प्रति वेराग्य 
उत्पन्न होता है, और मुक्ति की ओर प्रवृत्ति होती है। इन पर मनन 
करके इनके विषय में सतत जागरूक रहने को 'कायगता सति? कहते हैं । 

गाथा २९४-२९४--शाश्वत हष्टि और उच्छेद दृष्टि-मरने के 
बाद कूटस्थ वही स्थिर आत्मा-जीव एक शरीर से निकल कर दूसरे में 
प्रवेश करता है, ऐसी मिथ्या धारणा को शाश्वत दृष्टि कहते हैं । और, 
मरने के बाद व्यक्तित्व का लोप हो जाता हैं, वह नहीं रहता, ऐसी मिथ्या 
धारणा को उच्छेद दृष्टि कहते हैं । इन दोनों अन्तों को छोड, बौद्ध दर्शन 
मध्य का मार्ग बताता है। यह कि, चित्त की संतति प्रतीत्यसमुत्पन्न हो 
एक थोनि से दूसरी योनिं में प्रवाहित होती हे । जिस प्रकार पहले पहर 
की प्रदीप-शिखा दूसरे पहर में बिल्कुल वही नहीं रहदी है, ओर न अत्यन्त 
भिन्‍न हो जाती है, उसी तरह जनमने वाला न तो बिल्कुल वही है और 
न' मिन्‍न | किंतु, उसका तादात्मय संततिगत है । 

गाथा २९९--वेय्यरधपश्चमं-पाँच नीवरण । पाँच नीवरण हैं--- 


१८३ 


(१) कामच्छुन्द -- विषयकामना, (२) व्यापाद ८ हू घ, (३) स््थान-सृद्ध- 
आलस्य, (४) श्रौद्धतय-कौकृत्य > चित्त का चाश्वल्य और पाश्रात्ताप, 
(५) विचिकित्सा > शंशय । जब तक यह पाँच बातें उपस्थित रहती हैं 
तबतक समाधि का लाभ नहीं हो सकता । इसीसे इन्हें नीवरणु८रुकावट- 
समाधि के लिए. रुकावट कहले हैं । 

ग्रत्तिम नीवरण 'शशय?” है। शंशय को पालि में 'िय्यग्घ! भी 
कहते हैं। जंगल में संध्या समय पेड़-पौधों को देख कर भी बाघ का शंशय 
उत्पन्न हो जाता है। इसी से 'शंशय - विचिकित्सा' को वेय्यग्घ कहते हैं। 
इन पाँच नीवरणों में श्रन्तिम विचिकित्सा > वेय्यग्घहे, इसलिए, उन सभी 
को 'वेय्यग्घपञ्चम? के नाम से कहा । 

इन पाँच नीवरणों पर विजय प्राप्त कर जो समाधि प्राप्त होती है उसे 
समथ समाधि, कहते हैं। ओर, अनित्य-अनात्म-हुःख पर समाधि प्राप्त 
कर जो संयोजनों का प्रह्यण करना है उसे विपश्यना-समाधि कहते हैं । 
पहले को 'लौकिक” और दूसरे को लोकोत्तरः समाधि भी कहते हैं । 

गाथा २९९--कायगता--देखिए २९२। 

गाथा ३३९--छत्तीस श्रोत--अ्रठारह धातु- बाह्य और श्रम्यान्तर 
भेद से छत्तीस | 

गाथा ३४१--सरितानि"स्मृतानि । पहले की बातों को याद करना: 
बढ़ा प्रिय होता है, शिसा भी अर्थ करते हैं । क्‍ 

गाथा ३४४--यह एक मिन्तु को लक्ष्य करके कह्य गया हैलो 
राग में पड़ फिर भी ग्रहस्थ हो गया। एक बार शइह-बन्धन से 
फिर उसी बन्धन में पड़ा | 
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गाथा ३७०--पाँच नीचे के संयोजनों को काटे, पॉँच ऊपर के 
संयोजनो छोड़े [ देखिए गाथा २९५ ]। श्रद्धा, स्मृति, बी, समाधि 
ओर प्रज्ञा इन पाँच इन्द्रियों का अभ्यास करे । पाँच बन्धनों को पार कर 
गया--रूप, वेदना, -संशा, संस्कार ओर विज्ञान इन पाँच स्कन्धों की 
आसक्ति से मुक्त | द 

_ गाथा ३८४--समथ और विदशना--देखिए २९५४ 

गाथा ३६७--नद्धि « यहाँ, ढ घ | रस्सी > यहाँ, राग । पगहे; ८ 

मोह | जूए को फ्रंक « श्रविद्या के सारे भार को छोड़ | 
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